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मेहनतके मारे शराब झपना रक्षः दिखाने लगी। बस मैंने पेशाश 
कौ धार बांध दौ। फिर क्या था ? तौनही मिन्टमें सारी आग 
बुक गई। ईश्वरकौ अनुकम्पासे वह सुन्दर राजमहल जो न जाने- 
कितने दिनोंमें बना होगा। जलनेसे बच गया। 

ओर हो चुका था। महाराजस्ले बिना मिलेह्ो. मैं अपने डेरे 
पर वाप्रस भाया। इतनी बड़ो खेरखु/ही करने पर भौ तबोयत 
खटकेसें थो.। नजाने मेरे किये का हका हो। झाईनमें कै कि 
जो कोई राजमहलके पहातेके अन्दर पेशाब करेगा डसे चाहे 
बह कोई क्यों न हो फांसो दो जायगी। देखें महाराज मेरे 
साथ केसे पेश भाते हैं ! महाराजने मेरे पास एक चिश भेजी पढ़ 
कर कुछ खुगशो इुई। उसमें लिखा था “तुम्हारा अपराध अमा 
करनेके लिये मैं प्रधान विचारकसे कह हू गा।” परन्तु भोंड़े भःग्यके 
कारण ञ्लाज तक अयराघ क्षमा नहीं हुआ । सुभे यह भो टोह 
लगी क़ि सह्दारानौको मेरी इस कारंवाईसे बहुत घृणा- होगई है। 
बह अपला डेरा डण्ड़ा उठा कर दूसरे मकानर्स चली गई हैं। जिस 
अकानमें आग लगो थो उसकी अगर मरस्यत भौ हो तो भो वह. 
छससें अब नहीं रहेगी। उन्होंने यह प्रतिज्ञा भो करो है-कि 


जिसने इस घरको अपवित्र किया है उसे बच अवश्य मजा चस्तावेंगी+ 


नवम्र परिच्छेद । 
वकल्टम लजरणत, हर 
यद्यधि मैं चाहता हूं कि इस देशका सविस्तर वेणन किसी 


दूसरो पोधोके लिये उठा रक़्वूं तथापि ' अपने मन चले पाठकोंके 
म्रनोरच्जनाथं यहां पर कुछ साधारण बातें लिखता कु । यहांके 
निवासो छः इच्से कुछहो कस ऊ'चे होते हैं। बस इसे हिसावसे 
अन्यान्य जोवजन्तु और पेड़ पतोंको उंचाई समझ लोजिये। अगर न 
समभ सकते हों तो ये नलूने हाजिर हैं--बड़े बड़े घो ड़े और साढ़ों को 
कृचाई पांच इच्षके भोतर है। भेंड डेढ़ इत्नसे कुछ कम या-ज्यादे- 
ऊंचो होती है। राजहंस गोरेयाके बराबर होता है ओर छोटे छोटे 
कौड़े मकोड़ तो मेरे दृष्टिगोचरहो नहो कछ्ोते थे । पर लिलौपटो-लोः 
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मजेमें देख सकते हैं। ईश्वरको लोला अपरम्पार है! थे लोग- 
निकटकौ छोटोसे छोटो चौजको भी सजेमें देख सकते हैं पर दूरको 
नह्हीं। एकबार मैंने अपनी आसख्थोंसे एक रसोइये को लवा पचौकौ 
खाल खैंचते देखा है। यह मक्‍्वोके बरावर था। एक बालिकाकों 
झुईमें रेशमका डोरा पिरोते देखा है। परन्तु मेरे लिये ये सुई डोरे 
दोनोक्षी अहृश्य थे। सबसे ऊचे पेड़ सात फुटके होते हैं। सरकारी 
बागके ऊंचेसे ऊ चे उत्चोंको फुनगियां मैं योहीं छू लेता घा। बाकी 
शाकपात भी इसी परिमाणके थे। उनको ऊंचाई आदिका अनु- 
मान पाठक खयं करनलें। 

बहुत थोड़े शब्दोमें मैं इनके लिखने पढ़ने की बात अभौ 
कहूँगा। यहां बहुत दिनोंसे विद्याकों अच्छो चर्चा है। लेकिन 
इन लोगोंके लिखनेका टंग निरालाहो है। ये वाई' ओरसे नहीं 
लिखते, न सुसलमानों कौ तरह दाई ओरसे लिखते और न चौना 
लोगोंकी तरह ऊपरसे नोचेकी तरफ लिखते हैं। ये लिखते हैं 
तिरक्ा-विलायती बौबियोंको तरह कागजके एक कोनेसे दूसरे 
कोने तक। 

यहांवाले सुर्देको गाड़ते हैं लेकिन डसका सिर नौचे और पैर 
क़ृषर करके । इन लोगोंका विश्वास है कि ग्यारह हजार चन्द्रमाके 
ब्राद-मुर्दे सब-उठ खड़ होंगे और यह एथिवो भो जो इनके ख्यालसे 
चपड़ी है उलट जायगो यानो नौचेका हिस्सा ऊपर और“ऊपरका 
नौचे होजायगा । तब डठनेके समय सुर्दों को खड़े होनेको भी 
तकलौफ़ उठानो नहों पड़ेगो। वे सब पहले होसे तय्यार खड़े हैं । 
पढ़े लिखोंका-इस फुह्र मत पर विश्वास नहीं है किन्त यहां यह 
रौति अबतक प्रचलित है। 

यहांके कुक कानुन तथा रौति व्यवहार बड़े बिलक्ण हैं। 
अगर थे छमारे देशके कानून और रोति व्यवक्षरके ठौक उलटे न 
होते मैं अवश्य इनका प्रतिपादन करता। सिर्फ़ यहों नहीं उन्‍हें 
क़ाममें लानेके लिये मन भौ दौड़ाता। पहला जो मैं लिखता हूं 





हि विचितरविचरण। 
मुकदमें। को खबर देनेवालों अर्थात्‌ भैदियोंके बारेम है। रुकारके 
विरुद जितने अपराध हैं उनकी बड़ी कड़ो मजा है। लेकिन अगर 
अपराधी विचारालयमें उपस्थित क्षोकर अपनेको निर्दोष सिद्ध कर 
दे तो में दये कौ जान बड़े बुरे तौरसे लो जाती है। सिफफ यों 
नहीं उसका सब मालमता भर जमौन जायदाद बेच कर अपराधी 
को उसके खर्चका चौगुना रुएया उसके कष्ट और परिय्रमक बदले 
,दिया जाता है। अगर कमौ हुई तो सरकारी खजानेसे बह परी 
कर दौ जातौ है | मक्ाराज उसको वेकसरौका ठिंढोरा सारे शक्षरमें 
'पिंटवादेते हैं भ्रौर उसका बचुत आदर सम्धान करते हैं। 

यहां चोरीकी अपेक्षा. जुभचोरोी भारी कसर संममा 
जांता हैं। इसो लिये जुभाचोरोंकों फांसो देनेमें यहांवाले कमी 
जहों चुकते । इतका कयन है कि जरा सावधान होनेहीसे 
चोरोंसे उबार हो सकता है किन्तु जुझाचोरोंसे सज्ञोंकी रक्ता 
जहीं। उधार और लेने देने विना दुकानदारों चल नहीं सकतीं 
लेकिन जहां जुआचोरो जारी है और जहां जुआचोरोकों सजा 
कानूनमें नहीं है वहां बेचारे सच्चे दुकानदारों क्षोका दिवाला निक- 
लता है शौर जुआाचोर, ठग मर्जमें माल उड़ाते हैं। मुझे याद है, 
एक दिन जब मैंने सह्ाजसे एक भपराधी को जिसने अपने मालिक 
का बचुत साधन गबन किया था शिफारिश करके कहा कि यह तो 
कैवल विश्वासंघात है; इस साधारण अपराधके लिये फांसी देना 
ठौक नहीं। इसपर महाराज बोले “आसर्ण् है ! ऐसे बड़े छणित 
अपराधकों आप साधारण बताते हैं।” महाराजको इस बांतका 
जवाब मुझे कुछ न सका । केवल इतना कइके में चुप होगयां कि 
देसा चाल और कुला व्यवहार | पर सचमुच उस दिन मैं महाराज 
सामने बहतकहो लब्जित हुआ । 

यद्यपि हम लोग बराबर कहा करते हैं कि इनाम और 
अजा यहौ दो चूल हैं जिनपर राजशासनके किवाड़ घूमते हें 
“*ज्लेकिन इस कहावतको पूरा कर दिखाने वाले लिलौपटके सिवा 2; 
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कूसरा राज्य इस संसारमें नहीं है। यहां जो कोई तिहत्तर चन्द्र 
तक्र कानूनके अनुसार चलता है सो पूरा सबृत देने पर हैसियतक 
मुताबिक सरकारसे इनाम पाता है। इस कामके लिये अलग एक 
फंण्ड खुला हुआ है इसके सिवाय उसे “राज्यव्यवस्थानुसारो” को 
पंदवी मिलती ै जिसे वह अपने नासके साथ जोड़ लेता है पर 
यह पोढ़ी दर पोढ़ो नहीं चलती | जब मैंने कहा कि हमारे देशमें 
केवल सजाहोका कानून है इनामका नहीं तो थे सब हंसने लगे 
और बोले कि आप लोगोॉंका कानून भद्दा है। लिख्होपटके न्यायाई 
लंयॉमें न्यायको एक एक मुत्ति स्थापित है जिसके छ: नेत्न--दो झारे 
दो पौछे और दो दोनों बगलमें--धोर दो हाथ हैं--दच्िले हाथमे 
अशर्फियोंका खुला इुआ तोड़ा कौर वांयेमें स्थान सच्ित तलबार + 
तात्पय्य यह कि न्याय सावधान है, सब भोर देखता है और बह 
दण्ड देनेकी अपेक्षा पारितोषिक देला जेय सकभता है। 
'निपुणतासे बढ़ कर यहां सदाचरणका आदर है। इसोल्िये 
इाजकीय पद निर्वाचनके समय लोगोंका ध्यान रईनपुणताकों भप्रेल्ा 
सदाचारकौ ओर अधिक रहता है। मज॒ष्य मात्रको राजाको 
नितान्त आवश्यकता है। यहां वालॉंका विम्वास है कि: प्रल्ेक 
मज॒ष्य कुछ न कुछ काम करनेकौ योग्यता रखता -है। परमात्माने 
साधारण राजकाजको कोई गुप्त रहस्य नहीं बनाया है कि केवल 
प्रतिभाशाली पुरुषही उसे समककें, ओर न कभों उसको यह इच्छा 
$ै। ऐसे ऊ'चौ वुद्िवाले तो एक शताब्दोम तौनछो उत्पल्र छोलेहैं । 
छसो अवस्थामें केबल ऊंचों बुद्चिकालेको सस्कारो नौकरों देना 
ऋदापि युक्ति युज्ञ नहीं है। सत्य, न्याय, संयम्रादि ग्रुण मजुष्यके 
अधोन हैं। इन गुणोंके साधनके सड्ठः यदि बहुदर्शिता और सदाः 
शयतको योग्य होजाय तो प्रत्येक मनुब्य, डन कार्मोको छोड़ कर 
जिनमें विद्या बुदिको दस्कार है, अपने देशको सेवा मजमें कर 
सकता है। यहां वाले कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य सब्बंगुण 
अम्यत्च होने पर भौ सदाचारो नहीं है तोभू ल कर भौ उसके-हाथ 
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में राजकाज नहीं सौंपना चाहिये। ऐसा करनेसे महा अनर्थ 
क्लोगा। सदाचारी पुरुष अज्ञानतासे अगर कोई चूक कर भी बैठे 
तो उस्तसे सवस्राधारणकौ उतनी हानि नहीं ह्ोगो जितनी कि उस 
ऊ'चो बुदिवालेसे, जो जान वूक़ कर पाय करता है-और जो पाप 
करनेको, पाप बढ़ानेको बौर अपने पापोंको छिपानेकी अच्छी 
व़रकौब जानता है। 

इसौ प्रकारसे जो नास्तिक है यानी जो ईशवरको नहीं मानता 
बह भी राजकौय पद पानेके योग्य नहीं है। क्योंकि राजा पर- 
भेखरका प्रतिनिधि खरूप है और राजकर््मचारो राजाके प्रतिनिधि 
हैं। यहां वालोंका कथन है कि जो अपने सखामोहोको नहीं 
म्रानता डस्े राजकम्मेचारों बनाना महाभूलहो नहीं वरन्‌ वष्य 
सूखंता है ! 

जो कुछ मैं कह चुका या अब जो कुछ कह गा सो सब पुराने 
जमानेको बातें हैं। आजकलको लज्जाजनक बातें मैं न कह गा। 
अधःपतित होना मनुष्य मात्रका खभाव है। लिलोपटवाले भो 
इसी स्वभावके फेरमें पड़ कर अपनो पुरानो चालठाल छोड़ बैठे हैं। 
रुक्कों पर नाच कर भारों भारी ओहदे पाना--छड़ियों पर कूद कर 
विख्यात होना इत्यादि क्या अध:पतनका नम्मूना नहीं # इन बुरी 
बाताँकौ नींव डालनेवाले हमारे महाराजके दादाहो थे। “अब 
ईर्षा, देष, विरोध और धड़ावन्दौके प्रतापसे इन सब वुराइयॉकों 
पूरी उब्वति होचलो है। 

छतघृताकों यहां लोग बड़ा भारी अपराध समभते हैं। वह 
कहते हैं कि जो अपने भलाई करनेवालेको बुराई करता है वह 
सब संसारका बैरी है क्योंकि जब वह भलाई करनेवालेके साथ 
बुराई करता है तब जिसने उसके साथ कुछ भो नेकों नहीं कौहे 
डसके साथ बुराई करनेसे वह दुष्ट कब बाज आने लगा। $ इस 
लिये छतदोंका जौवित रहना ठौक नहीं। चट पट उनकौ इति 
ओ करदेना चाहिये। 
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यहाँ माता पिता और पुत्रका परंस्पर व्यवहार हम लोगोंके 
व्यवह्ारसे बिलकुल विलक्षण है। स्त्रो पुरुषोंका परस्पर मिलन 
स्वाभाविक है। लिलौपट लोगोंका मत है कि और और जानवरों 
कौ तरह नर नारी भी कामार्नि बुतानेके लिये रूख्योग करतीं हैं। 
इसी सम्भोगका नतौजा है सन्‍्तान। रुन्तानके प्रति माता पिता 
का ख््रेह् भौ खाभाविक है। पिताने जन्म दिया है और माताने 
गर्भमें घारण किया है बस इतनेह्रोके लिये पुत्र लदा उनको सेवकाई 
नहीं कर सकता और न जन्म भर उनके उपकारसे दबा रहेगा। 
इसी प्रकारको युक्षियां दिखलाते हुए लिलोपटके लोग कहतेहें कि 
बालक बालिकाग्रोंकी शिक्षा माता पिताके भरोसे न छोड़ना 
चाहिये इसी हेतु हर एक शहरमें एक ऐसी जगह बनी है जहां 
लड़के लड़कियां पाठी पोसो भौर सिखाई पढ़ाई जातीं हैं। बस 
योहीं दौन दरोद्र और मजूरोंके सिवा सब किसोको अपने छोड़े छोटे 
बच्चे भेजने पड़ते हैं। यहां ऐसे स्कूल कई प्रकारके हैं जिनमें 
भांति भांतिको विद्या्यें पढ़ाई जातीं हैं। लड़के और लड़कियोंकि 
लिये अलग अलग स्कूल हैं। स्कूलॉमें ऐसे ऐसे माष्टर हैं जो लड़के 
और लड़कियोंको उनके माता पिताको अवस्थाके उपयुक्त बना देते 
& तथा उनको योग्यता और रुचिके अनुसार उन्हें पढ़ा भी देते #ै। 

पहले मैं लड़कोंके स्कूलको तरफ भुकता ह'। बड़े भादम्ियोंक 
अथवा अच्छे कुलके लड़के जिन विद्यालयोंमें भेजे जातेहें उनमें बड़े 
बड़े गश्पौर और विद्दान भ्रध्यापक रहते हैं। इनके अतिरिक्ञ कई 
सहकारी अध्यापक भी रहते हैं। लड़कोंका खाना कपड़ा बहुत 
साफ खुथरा और सादा होता है। इन्हें मर्यादा; ज्याय साइस 
मम्बंता, दया, घर और खदेशानुरागका तत्व पढ़ाया जाता है॥ 
केवल भोजन और शयनके समय उनको छुट्टी रहतो है नहीं तो 
बराबर उन्हें कुछ न कुछ करनाहो पड़ता है। खाने और सोनेके 
लिये भी समय बहुत कम दिया जाता है। कसरत और खेलकूदके 
बास्ते दो दण्टे नियत हैं। चार बरस तकके लड़कोंकों' चोकर 





. हो कपड़े पचनाते हैं लेकिन इसके बाद उन्हें ( चाहें वह किसोके 
लड़के हों ) अपने हाथोंसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। सेवा टहलका 
काम बूढ़ी वृढ़ी द्ाम्ियां करती हैं। लेड़के नौकरोंके राथ 
बात करने नहीं पाते पर स्लेलकी जगह जा सकते हैं। एक अध्या- 
पक वा सहकारी अध्यापक साधमें जरूर रहते हैं। इसो लिये 
लड़के उन कुसंस्कारों और बुरे व्यसनॉसे साफ बच जाते हैं जिनमें 
हमारे देशके लड़के प्राय: लिप्त रहते हैं। मा बाप सालमें दोहो 
बार उन्हें देखने पातेहें सो भी एक घणरट से ज्यादे ठद्दर नहीं सकते । 
आनेके संमय वह लड़कों को चूम सकते हैं परन्त उनसे काना फूझो 
जज्जीं कर सकते, न कुछ प्यारको बातें कह सकते ओर न खिलोना 
और मिठाई वमेरह दे सकते हैं। इन सबको निगरानौके लिखे 
एक माष्टर वहां बराबर खड़ा रहता है। अगर किसौने स्क,लको 
फौसदेनेमें गड़बड़ोकी तो सरकारी करम्माचारी तुरत उसे वसूल 
कर लेते हैं। 

सासूक्षी स्शइस्थ, कोठीवाल, सौटागर और कारोगरोंके बालकों 
के लिये अलग स्क,ल हैं। उनमें भी इसो ढड़से शिक्षा दी जाती है 
और प्रवख भी सब ऐसेच्रो हैं तथापि कुछ अन्तर है। यह अन्तर 
केबल दरजेके ख्यालसे है। जो व्यापार सौरनेके वास्ते कहीं उक्की- 
दवार इभा चाहते हैं सो ग्यारह वरसके होने पर छुड्टी पांते हैं 
लेकिन जो नहीं चाहते उन्हें पन्द्रहरवें बरस तक रइना पड़ता है। 
कन्या पाठशालाओंके भी यहो सब नियम हैं । लड़के जैसे पढ़ते 
& बड़े आादमियोंको लड़कियां भी वेलेहो पढ़तो हैं। भेद केबल 
इतनाहो है कि इन्हे दासियां माष्टरके सामने कपड़े पहनातो हैं। 
पांच वर्षके पश्चात्‌ वह आपको पहन लेती हैं। अगर किसी दासी 
का किसी कन्याके सामने किसो तरहकों भयावक कहानियां, 
अआलोंके किसे या भ्कूठी गर्ये कहना साबित झोजाब तो क्षबुक मार 
कर वह शहरमें तौन बार घुसाई जातो है। इसके बाद बच एक 
॥ अहोना केदको जाती है। फिर आजक्षके सिये नगरसे बाहर 
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निकाल दो जाती है। इसो हेतु यहांकौ युवतियां डरपोक और 
बेवकूफ होनेसे उतनातह्ती लजातों हैं जितना कि पृरुष। यह 
गइहनोंसे घिन करती हैं मगर साफ सुथरो भौर सादी पोशाक 
पसन्द करती हैं। इनको कसरतें निपट भारोहो नहीं होतीं हैं । 
विद्याके साथ साथ इर्ह ग्टेहस्थके काम भी सिखाए जाते हैं। 
लिलौपटियोंका सिद्दान्त है कि गुणियोंको स्त्रियां भो गुणबती 
होनौ चाहियें क्योकि वह सदा युवतौहो न बनी रहेंगी। जब 
लड़कियां बारह वरसको होतो हैं तब उनके मा बांष साष्टरोंको 
धन्यवाद देते हुए उर्ह घर लेभाते हैं। यहो उम्र यहां व्याइको 
भौ है। स्कूलसे बिदा होनेके समय वह सब अपनी सहेलियाँसे 
गले मिल कर रोती भो है। 

नौच जातिकौ लड़कियोंके लिये भौ स्कूल है। यहां उन्हें 
उन्हीोंको जातिके भनुसार छोटे छोटे काम सिख्ाये तातेहैं। जो 
झूसरो दौर काम सौखना चाहे उसे सात बरसकौ उमरमें फुरसत 
मिल जाती है लेकिन शेषको स्थारह वर्षकी उमरमें । 

नौच जातिवालोंको जिनके बेटे भौर बेटियां स्कूलमें हैं सालाना 
तलबके अलावे जो वदुतहौ कम है, विद्यालयके कोठारौके पास 
महोने महोने अपनो आामदनोमेंसे कुक थोड़ासा बेटों बेटोंके लिये 
जमा करना पड़ता है। इसोौ क्स्त सब किसोका खर्च आईनके 
सुताबिक बंधा इआ है। लिलोपटो लोग कहते हैं कि कामेच्छा 
के बशौभूत होकर पृत्रोत्पादन करना भौर उसके भरण पोषणका 
सर्वसाधारण पर छोड़ देना बढ़ी लब्जाकी बात है। जगतमें इससे 
बढ़के अन्धान्य और कुछ नहीं है। बड़े आदमी अपने अपने बच्चोंके 
लिये अपनी अवस्थातुसार कुछ रुपये जमा करा देते हैं। :यह सब 
रुपये बड़े हिसावसे खर्च किये जाते हैं। 

कुटौरबासौ भौर मजदूर अपने अपने लड़कोंको घरहौमें रंखते 
हैं। इनका काम जमौन जोतना और श्ावाद करना है। इस 
लिये इनके पढ़ानेसे सवंसाधारणको कुछ फायदा नहीं। नर 

(४ 
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बोमारोंको घनाघालयमें खानेके छिये मिलता है। भीख मांगने 
का रोजगार यहां कोई जानताहो नहीं है। 
दश्शम प्रिल्लेद । 





अब कुछ मेरा हाल सुनिये। छिलौपटमें मैं कुल नौ महोने 
लेरद दिन रहा था। सरकारौ जश्नलसे लकड़ो लाकर मैंने अपने 
आरामके लिये एक मेज और एक कुर्सी बनालौ थो। ऐसा मत 
समभिये कि मैं यह रूव काम भो खूब जानता हू। दोसो 
दर्जियोंने सिल कर मेरे लिये कमौज और विद्दोने सिये थे। यहां 
बौन इच्च चौड़े भौर तौन फुट लम्बे कपड़े होते हैं। मोटेसे मोटे 
कपड़े मेरे वास्ते मंगवाये गये | उनको कई तइ करनेसे मेरा कास 
चला। दर्जी जब मेरा बदन नापता तब मैं लेट जाता। एक दर्जी 
लो गर्दनके पास भरौर एक घुटनेके पास खड़े होते। दोनोंके हाथमें 
रस्पौका एक एक सिरा रहता था। तौसरा एक इच्च लम्बे भौजार 
जे उंस रखसौको नापता। फिर दाहिना अंगूठा नाप कर छुट्टी । 
बस इतनेह्रोसे सब अक्नॉंकी नाप होजातो है। जरा हिसाब 
सुनिधे-अंगूठेका घेरा नाप कर ढूना करनेसे कल्लाईका खेरा 
निकलताहै। फिर इसो तरह कमर भौर गर्दतका भो जानियें। 
भैंने चप्रनो कमौज दिखलाई तोकषउम्होंने ठोक वैसोद्दो एक बना 
दौ। तौवसी दर्जियोने मेरी पोशाक तैयारकी बौ। इनके मापने 
का दक्ष व्यारा था। मैं घटनोंके बल बैठ गया। उन्होंने अर्टन 
तक सौढ़ी लगाई। फिर उस पर चढ़के एकने मेरे पशसे जमौन 
तक साइलको तरह एक डोरो गिराई। यहों इई मेरे कोटको 
लम्बाई। मैंने कसर और वांह झापहो नाप दिखाई। छव सब 
कपड़े तैयार होगये तो वइ जोड़ पर जोड़ लगानेसे ड़गुदड़ौको 
तरह माल्यूम पढ़ते थे। यह सब मेरेको डेरे पर बनेथे क्योंकि वहां 
फुठनो बड़ी दौर भौर कहीं न थो जहां वह सब समाते। 

्ञेरौ रसोई बनानेके किये तौनसी वावरचोवे मेरे छेरेके पासहो 
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कई छोटे छोटे भौंपड़े बने थे उनमें वह सब रशोई भो बनाते 
और वाल बच्चौंको लेकर रइते सी थे। मैं वौंस खानसामोलोगोंकों 
उठा कर मेज पर रख लेता और बाको सौंसे ज्यादे हाथो्में मांस 
कौ रकाबियां तथा गराबके पौपे लिये नौचे खड़े रहते । जैसे कुए 
थे पानी छेंचा जाता है वैसेद्दी ऊपरवाले खानसामा सब चौजोंकों 
डोरैकषे सहारे मेज पर खेंच लेते थे। उनको एक रकावों मेरो 
एक निवाला होता और पौपा तो एकच्दो घूंट था। यहांकेंप्रेछ" 
और राजइंस छोटे होने पर भौ ख्ादमें बहुत बड़े थे। इनकों भौं * 
औेंएकहौ कौर करता। छोटौ छोटो चिंड़ियां तो बोस बोस 
तौस तौंस एंक साथशोों ुरौकौ नॉंक पर धरके छड़ा जाताथा) 7 १* 
झेरे रहनेका तरोका सुन कर महाराजको बहुतकों आये 
हुस्मा। ेन्होंने सपरिवार मेरे साथ भोजन करना चाहा। मैंने” 
भौ उनकी आज़ा माथे चढ़ाई। आखिर महाराज एक दिन मंहा- 
दानौ; राजकुमांर और राजकुमारी समेत मेरे डेरे पर पंचारें।” 
झलेछन सबकों उठा कर कुर्सियों पर जो मेरे सामने मेज पर” 
इक्खीं थीं-बैठाया। रघकोंको भी उठा कर मेज पर रखलियाँ।” 
वह सब कार्यदेस सहाराजको घेर कर खड़े होगयें। फिलौमनप 
खजानचों भी अपने उजले समाजके साथ भापहुचाथा। वह 
अकसर मेरी ओर देख कर मुंह विचकाता पर में उधर ध्यानरों 
महीं देताथा। उनका आंख 'बढ़ानेके लिये रोजके बनिसवबंत उस 
दिन मैंने भौर ज्यादे खाया। कई गुप्त कारदोंसे सुझे मालूम हो 
गया कि महाराजके यहां पधारनेसे खजानचों साइबकों मेरो 
चुगलौ करनेका भच्छा मौके हाथ लगा। वह बहुत दिनोंसे इसौ 
फिराकर्में थे। ईश्वरकों दयासे भराज वह कामना पूरी होगई।॥० 
छपरसे तो वह बहुत चिकनी चुपड़ो वातें करता पर भौतरसे सु्के 
देखकर कुढ़ताथा। उसने मौका पाकर एकान्तमें मह्दाराजसे कहा 
कि खजाना छालौ होता जाता है--अब ज्यादे सूद पर रफे कर्ज 
ज्ेने पढ़ेंगे। सरकारों इच्छौ नौ रुपये बैकड़े वश्से कममें नहीं 





भर 
* ड़ 

चल्लेगौ। नर पत्वंतके कारण सरकारी खजानेसे पन्द्रह लाख रुपये 
रच होचुके। भव जितना जल्दौ नर पर्व्वत यहांसे टूरहो अच्छाहै। 
इधर दूसराहो गुल खिला। खजानचो साहवको अपनों खो 

के सतौत्व पर सन्देह् हुआ उन्र खबर लगो कि उनको खो सुर 
पर झाशिक है। सिफ यहो नहीं वल्कि वह किप कर मेरे पास 
एक दिन आई भो थो। जहां सुनो वहां यहो चर्चा थो। खजा- 
जचौ साहबका क्या पूछना है ? वह तो इन बातोंको सुनतेह्तौ आग 
बबूक्षा होगये। लेकिन मैं कम्म खाके कहता छह कि यह बात 
बिल्कुल भ्ूठ भौर बेजड़ थो। वह पतिब्रता थो। बच मुझ भाई 
करके मालतो शो। यह बात जछूर है कि वह मेरे पास अकसर 
आतो थो लेकिन छिप कर नहों--भकेलो नहीं। उसके सब्ज तौन 
औरतें भातो थीं--एक तो उसको वहन, दूसरो बेटी और तौसरी 
सहेछ्ों । ओर भौ बहतसो छरियां इसो तरक्ष बराबर मेरे यहां 
आया करते थीं। मेरे नौकर सब इस वातको भलो भांति जानते 
बे।- वहां कभी ऐसो कोई गाड़ौछ्तो न आई जिसके सवारोंको वह 
ज जानते या पहचानते क्रों। जब कोई सुभसे मिलने आता तो 
दस्वान सुझे खबर देता। में बाहर जाकर गाड़ी घोड़ा समेत उनको 
छठा जाता और मेज पर रख देता । एक एक दफफ मेज प्रर चार 
चार गाड़ियां रहतीं थीं। मैं सामने कुर्सी लगा बैठ जाता । जब 
तक मैं एक टोलसे बात चौत करता तब॒ तक कोचबान दूसरोंको 
थोरे धोरे भेजो पर चक्षर खिलाता। मेजके चारोंझोर पांच इच्च 
कौ कोर लगा दो थो जिसमें कोई गिर न पड़े। रोज दोपह्रको 
मैं इसी तरह गप्प शप्पमें समय बिताता था। मैं खजानचो और 
उनके जासूसोंको चुनौती देता हूं वह भाकर कहें कि रेलडुं रूलके 
सिवाय किसके साथ मैंने ग॒प्त भेंटको है ! वह भी महाराजको 
आज्ञासे आया था जिसका हाल मैं ग्रागे लिख चुका हु । अगर 
एक पतिब्रता स्त्रौके नाममें धब्बा लगनेका डर न होता तो में 
इतछा कदापि न बकता। अपने वारेमें सुझे कुछ कइना नहीं है। 





मं०्६ 
जबतक मैं एक टोलसे बातचोत करता तवतक कोचमान 
दूमरोंको घौरे धौरे मेजहो पर चकर खिलाता। 


पृष्ठ ४२ 





खजानचौसे मेरा एक दर्जा ऊंचा है। वह “ग्लम म्तम” हो है 
और मैं हूं “नर्डक” । ग्लम ब्लम और नर्डकर्में उतनाहों अन्तर है 
जितना कि राय बहादुर और राजा बहाँदुरमें। चाहे राजकालमे 
उसका अधिकार ज्यादे हो परन्तु उपाधि मेरोहो बड़ोथों। इस 
आूठो खबरको सुन कर खजानचौने श्रपनो खौसे मन मोटा कंर /' 
लिया और सुभसे तो बाघ बकरौकासा बेर ठाना। कुछ दिनके बाद 
खोसे तो मेल ह्ोगया पर सुभसे वह टेढ़ाही रह्ाा। नतोजा यह 
झा कि उसने कान भरते भरते महाराजका भी दिल मेरी ओर 
से फेर दिया। महाराज उसे बहुत चाहते थे। जो वह कइता- 
वहीं करते थें। सच पृछो तो महाराज उसके हाथके छिलोने थे। 
उसके विदेद्द वह एक तिनका भी नहीं उठा सकते थें। 
एकादश परिच्छेद । 





इस देशको परित्याग करनेका द्वत्तान्त कइनेसे पइले पाठकों 
को एक गुप्त बड़यस्थ्षकी कथा सुनाना उचित समझता हूं । झेरे 
प्राण लेनेके लिये यह्ठ दो मद्ोनेसे चल रहा था। 

मैं गरौब ह। कभी किसी राजदरबारमें रहा नहों और 
डसके भैदोंह्रोको जानता हु । किताबॉर्में भौर किस्से कडानि अं 
बड़े बढ़े राजा महाराजा और उनके भन्धियोंको विलचण प्र' .(तका 
हाल पढ़ा और सुना है। परन्तु सुक्ते यह सपनेमें भौ ख्याल न था 
कि में भी एक दूर देशमें भ्ाकर ऐसौहो प्रक्ततिके फेरमें पहुँगा। 

महाराजसे आज्ञा लेकर जब मैं वुं फस्क, जानेको तैयारों कर 
रहा था दरबारका एक बड़ा नाम्ौ गरामो भादमौ रातके समय 
पाल्कीमें बैठ कर बड़ी गुप्त रौतिसे मेरे पास च्राया। एक बार 
जब महाराज इससे असन्तुष्ट होगये थे मेने बहुत कह सुनकर इसका 
अपराध उमा करवा दिया था। इसने एकान्तमें कुछ बात चोत 
कंसनेकी इच्छा प्रगट कौ । कहारोंकों विदा करके उसको पलकों 
सप्तेत पाकेटमें घर लिया । अपने विश्वासों नौ करसे कन दिया छगर 









नतजूतजलनसरत_ा्ापलाहानइन१ १९ अमान तरस 


. कोई आबे तो कइ देना कि भराज जो अच्छा नहीं है--भौतर झोते 
- हैं फिर अपने कमरेकोँ किवांड़ी सून्द कुर्सी पर आवेठा#शोर 
बालकौको दस्त,रके सुताविक मेज पर रख दिया। सलाम बन्दगौ 
होनेके बाद उसने यों कहना शुरू किया “तुन्हें जान लेना चाहिये 
कि इधर कई क़मौटियां तुन्हारे बारंमें बड़े गुप्त तौरसे हुई हैं। 
आख़िर आज दों दिन हुए महासाजने भो अपनी दाय दे दौ है। 
तन्हें यह मालूमहो: है कि जवसे तुम यहां आये बलगुल्लाम तुम्हाराः 
जानी दुश्मन बंने बैठा है। इस दुश्मनौका असल सबब तो मैं कुछ 
लहीं जानता पर हां, जयसे लुम शलुओंके जह्ाजोंको छोन ज्ञाये को 
तब्से चेह्र तुमसे और भी कुढ़ने लगा है। तुम्हारे इस कामसे उसेने 
अहत नोचा देखा है। खजानचो भी अपनी स्त्रोके कारण तुम्हारा 
परम शत्रु बन गया है। इन दोनोंने मेल करके तुम्हारे ऊपर राज- 
विद्रोह भादि बड़े बड़े दोष लगाये हैं। इसमें और भी कई आादमौ 
शामिल हैं। सब दोषोंको सूचो भी बनकर तैयार होगई है।” 
इस भूमिकाको सनतेहों मेरे होश उड़ गये। मैं कुछ कहने 
के लिये मुंह खोलनाक्े चाहता था कि वह फिर कहने लगा “जरा 
चुप रहो-पहले मेरो बात पूरे होने दो। मैं तुम्हारा बड़ा छतज् 
हूं। तुमने मेरा बड़ा ऊपकार किया है। इसोसे अपनी जान 
जोखोंमें डाल कर सब बातोंका पता लगाता इुआ तुम्हारे पास 
»आया हइ॑ | छस सूचोकों नकल भो लाया हूं। मैं तुम्हारे लिये 
अपनी जान भौ देनेको तेयार इूं।” इतना कहके उसने उसे पढ़ 
कर झनाया। उसमें यह लिखा हुआ था। 
नर परब्वंतकौ दोषावलो । 
दोष नं १ 
महाराज कलौन डेफ्फर प्न,नके समयमें कानून पास हुआ हैं 
कि जो कोई रांजम हलके अह्ातेके अन्दर पेशाव करेगा झों विद्रों- 
हियोंकों भांति कड़ी सजा पावेगा। नरपत्वेतने इस कानूनके 
वरखिलाफ आग ब॒क्कानेके बहानेसे महारानोके महलमें जान वूक 
कर पेशाव किया है। 


लिखोपट। भरा 


#४ कक 7 > +पदोध मेन है 
सर पब्व॑तके बुं फस्कूसे लफ़ो लद्टाज छोन लाने पर महाराजने 
बाओ जहाजोंको लाने, उस राज्यको अपने राज्यमें मिलाने और 
बिद्रोहियॉंको नेस्तनावूद करनेके लिये कहा तो नर पब्बंतने बिद्रो- 
हियॉकौ तरह सहाराजकौ आज्ञा उल्नन करके कहा कि खाधौन 
और निर्दोष यज॒ष्योंको स्वाधोनता तथा प्राण नष्ट नहीं करू मा ये. 
सब डसकौ”चालवाजियां हैं। ॥/ 
दोष नं+ ३ 

बुफस्क, राज्यसे दूतगण सब्खिके लिये। भाये तो नर पब्ब॑त 
विश्वासघात करके उनसे मिला और उनका आदर सत्कार किया | 
यद्यपि इसको मालूम था कि वुं फस्क,के महाराज कुछ दिन हुए 
ऋमारे प्रगट शत्रु थे और उनसे युद्ध भी उन चुका है तथापि यह 
उच्तींकी तरफदारों करता था। 

दोष नं० ४ 

*दोपरोज पहले जिस राज्यसे इमको शत्रुता थो-जिश्न राज्यले 
घोर संग्राम इच था उसौ राज्यमें ऊपर कहा इचा नर पत्वेतः 
महाराजको केवल मौखिक भाज्ञा ( जवानों इका ) के भरोसे जाया 
चाइता है। यह वहांके मह्ाराजसे जाकर मिलेगा भोर जकूर 
उनकौ सब तरदसे मदद करैगा। यह कार्य महा विद्रोह्का है।” 

यह झुनाकर वह फिर बोला “शोर भो वहतसे दोष हैं। 
उनमें यह चारहों सुख्य हैं जिनका केवल सार माज मैंने तुम्हें 
झुनाया है। जब महाराजके सामने यह कागज पेश किया गया 
जब वह उपकारोंको याद करके तुम्हारे कसरोंको घटानेक्ोंकों 
कोशिश बराबर करते थे। उनको राय थो कि कुछ थोड़ोसो 
सज्ञा करके तुर्हं छोड़ दें पर दुष्ट खज्ांचो भौर बलगुलाम 
वुर्हारे जौत लेने पर उतारु हैं। उन दोनों कौ राय है कि 
झातको तुम्हारे घरमें भ्राग लगादौ जाय जिममें तुम उसोमें 
जल मरो या बौसहजार फौज तुम्हारे मुंह और हा्योमें 





_विषैले तोर सारे या तुम्हारे नौकरोंसे तुम्हारे कपढ़े:बौर विद्योने 
पर कोई जहरोका रस छिड़कवा दिया' जाये जिसमें तुम जहुरकौ 
ज्वालासे अपने मार्सोको भापक्तों काटो और तढ़प तढ़प कर मर 
ज्ाभो। उन लोगोंने इन बातों पर बहुत जोर दिया थां। * संबः 
तुम्हारे विरुद्द थे। परन्तु मद्दाराज तुम्हारो जान लिया नहीं चाहते। 
है। जेपमें सिकत्तर साहब बुलाए गये। 
रलडू सले हकौकतमें तुम्हारे पक दोस्त हैं। जब मेहाराजने? 
उनको राय पूछी तो उन्होंने कहा “बेशक नर पत्व॑ंतक्े कसर बढ़े 
भारो हैं। तोभौ अभो दया करनेको गुंजाइश है। . दयाल्लु होना 
महाराजोंका प्रधान गुण है भोर महाराजके इस गुणका सब्बंत 
जाम भौ है। नर पर्व्वतले सुके मित्रता है इस वास्ते चाहे मुझे 
कोई पच्यपातौं कहले परन्तु जब श्ोमानने पूछा तो मैं भौ दिल 
जखोज कर वाजिबच्ौ कइंगा। अगर ौसान्‌ नर पब्बंतके उपकारों 
औ तरफ ख्याल करके- अपनी दयाक्षुताकी भर हेर करके उसको. 
जान छोड़दें तो अच्छा है। इरूके बदले उसको आंखें दोनों निक- 
लेवा लेना चाहिये। ऐसा करनेसे न्याय भौ हीगा ओर सारे संसार 
में आपको दवालुताका नाम भी होजायगा और चौमान्‌के मन्त्रियों 
का यश सर्वत्र फैल जायगा। आंख निकलवानेसे नर पत्वंतकौ 
ताकत ज्योंकी त्यों बनी रहेगो। समय पड़ने पर बच भौ औौमान्‌ 
की सेवा भौं कर सक्षेगा। अख्ा होनेसे आदसो निशक्ष और साइसी 
होजाता है क्योंकि वह कुक देखता नहीं है। और वास्तवमें आंख 
एक बढ़ी भारी बला है। बुं फस्कुसे जहाज लानेके समय आरों 
ने उसे बहुत बाधा दो थो। मन्त्रियोंकी आरस्तोंद्रोसे वह देखेगा, 
बढ़े बड़े राजा मद्दाराज भो ऐसाहौ करते हैं। 
*पेलड्रेसलके इस प्रस्तावको सारो सभाने नापन्‍्द किया। बस" 

गुलास चुप न रह सका। वह लाल पौजा होकर बोल उठा 
#श्ायय्य है कि सिकतर साइव राजविद्रोह्दों और विश्वासघातौ 


कौ सफारिश करते हैं। उपकार ! यह उपकारहो तो उसके अप- 


लिलौपट। ब््७ 


राधका मूल कारण हैं! जिस आदमौने अपने पेशाबसे आग बुभाई 
है वहीं एक दिन पेशाबसे सारे महलको गारत भी कर सकता हैं। 
जो जहाजोंक़ो खेंच लाया है वच नाखुश क्ञोकर उन जहाजोंको 
बापिस भौ लेजा सकता है ! भौर सचसुच वह दिलसे विषक्चियों 
का ( बड़े सिरेकौ तरफसे भण्ड़ा फोड़नेवालॉका) तरफदार है। 
विद्रोह पहले दिलहोमें पैदा होता हैं पौछे बाहर उभड़ता है सो 
विद्रोहियोंको 'जौता छोड़ना कभी उचित नहीं । 

खजानचोौने भौ इसो बातको समर्थन करते हुए कहा “इस नर 
पत्ब॑तके मारे तो सारा छजाना खालौ होता जाता है। थोड़े 
दिनॉमें जो बचा है वह भो साफ ह्ोजायगा। फिर इसको लुराक 
जुटानेमें बढ़ो कठिनाई पड़ेगो। रेलइं सलने जो आंख निकलवाने 
को बात कहो सो ठौक नहीं। उसके चम्पे होनेसे खुराकका खर्च 
भोर भौ बढ़ जायगा। यह तो प्रत्यचहो है कि चिड़िया भन्खी होनेसे 
ज्यादे खातो है भौर इसोसे जरूद मोटौ होजातो है। सहाराज 
और समूचो सभा उसके दोषोंको भलो भांति जानती है। उसकों 
जरर फांसो होना चाहिये ।” 

इतने पर भी महाराजको इच्छान यो कि तुम्हें फांसो दो जाय। 
उन्होंने कहा अगर अन्धा करना सवकौ रायसे इलको सजा है तो 
कोई दूसरी सजा तजवोज करना चाहिये। इस पर तुन्हारे 
मित्र रेलडू सलने किर कहा “झगर खुराकर्में सच सुच इतना रर्च 
पड़ता है तो उसको खुराक घटा देना चाहिये। थोड़े दिनॉमें 
डुबला होकर वह आप सर जायगा। जब दुबला होकर मरेगा 
तब डसकौ साश सड़ कर महामारो भी न फेला सकैशौ क्योंकि 
तब उसको देह भाधो भी न रहेगी। पांच कः हजार आदसमों 
उसके मांसको काट काटकर आासानोसे दूर फेंक आवेंगे। परन्तु 
उसको झ्ारण चिकको भांति रक्षा जायगा जो पैदा“होंगे वह 
देखेंगे भौर साथय्य करेंगे। हर 

यों सिकत्तरके कइनेसे मामला निवट गया-तुम्हारी जान बचो। 


श्र विचिब्रविच॑रण । थ् 


खुराक घटानेको बात तो छिपाईं गई लेकिन अन्धा करनेका हुक 
वहीं पर चढ़ गया है।. बलगुलामने तुम्हारा, जान लेनेके लिये 
बहुत सिर लड़ाया। मह्ारानौका भौ इसमें इशारा था। जबसे 
तुमने पेशाबसे आग बुझाई है तबसे वह तुमसे बहुत नाराज ह्। 

परसों स्िकत्तर साइब इक लेकर तुम्हारे पास भावेंगे और 
सब कागज पत्र पढ़. कर तुर्दें रुनावेंगे। मद्दाराजओं दयाको 
अर्णन करके अन्तिम आज्ञा छुना देंगे। तुम्हें बेडजर जमौनमें 
लैटनों पड़ेगा तुन्हारो भाखोंकौ पुतलियोर्भ बहुत सुकौसे तौर 
छोड़े जायगें। इसको देख भाजके लिये बौस सरकारों ढाकर 
सुस्तेद रहेंगे। 

#मुझे जो कुछ कहना था सों कद दिया। भव तुम जो उचित 
समभों सो करो । देरों करनेंसे शायट सु पर ज्लोग शक करें 
इस खिंये अं में जाता हू ।” है 

इतना कह वह चलता हुआ और में दुःख चौर चिन्ताके चक्र 
हु पकड़ कर अपनी रुध बुध लो बेठा। 

वत्तम्रान महाराज और इनके मन्धियोंने एक नहें रोति 
चलाई थौ कि जब विचारंक महाराजका क्रोध शान्त करने अथवा 
किसी सुँइ लगेको देषाम्नि जुभानेके लिये प्रा इष्छकौ व्यवस्था 
कर देता है तो महाराज भरो सभामें खूयं अपनों विश्शविदित 
दयालुता और छदारता पर एक ध्याल्यान देते हैं। राज्य भरमें 
यह व्याख्यान कापकर बांट दिया जाता है। प्रजाकों इतना चौर 
कोई चौज नहों दइुलातौ है जितना मदाराजकौ-कृपाका 
कौन । ' क्योंकि अकसर देखा मया है कि लितनो च्यादे बढ़ाई 
कौ जातो है सजा भी उतनौहो निशुरता भोर कड़ाईये भरी होतो 
है। तिस पर हुर्रो यह कि अपराधी बिलकुल निर्दोषष्ोरहता 
है। लेकिन मैं जो कभौ किसो राजदरबारमें रहा नहीं; भच्छे 


"बुरैको पदचान नहीं कर सकता विशेष करः अहाराजकौ दस 


आज्ञामें तो दयालुता और छदारताका लेशमात सुके दिखाई 


(जिक्षौपट । बर्थ 


ज़हीं पढ़ता है। भेरो समभतसे तो यह सरल न होकर महाकठिन 
है। नाना प्रकारकौ चिन्ताश्रोंसे चित्त चच्चल था। क्या करना 
ख्ाहिये स्रो स्थिर न कर सकता था। कभौ कभौ सोचता कि ध्प- 
राधोंको खौकार करलूं-महाराज दया करके छोड़ देंगे ९२ नहीं 
यह वात विलश॒कुल असब्भव है। जहां सेरे ऐसे ऐसे वष्य शचु 
मौजूद हैं. वडां चम्रा कहां ? कभो सोचता क्या डरहै ! इन 
शच्छ जोवोंको क्या गिनतो है ? इन्हं तो में चुटकोसे मल दू तो 
साफ ह्ोजाय छन भरमें समूचे राज्यका सत्धानाश कर सकता हूं 
अस युद्दो ठौक है, लढ़नाहो भच्छा है! फिर सोचता यह भौ 
ठौक नही। धर्््रेको श्थथ कर चुका हूं कि महाराज ,या उनको 
अजाका भनिष्ट सह्ठों कछूग ! फिर धम्मके विरुद काम केसे करू ! 
जान जाय-तो जाय पर यह सुझसे न होगा। महाराजने मेरा 
बढ़ा उपकार किया है-खिलाया है, पिलाया है. भौर बनाया है 
/नढेंक' । सुभसे कृतघुता न होगो। 
अन्तमें एक बात खूकौो। बस इसौको मैंने सर्वश्रेष्ठ माना। 
इसके लिये क्ञोग मुक्के दूस सकते हैं। उनका दूसना शायद वाजिब 
भओ हो परन्तु में क्पनो भाल्ये तथा खाधोनता बचानेके लिये 
जो-भकों कमें झाया सो कर बेठा। अगर मैं महाराजों तथा छम्नके 
मसन्वियोंका खभाव जानता होता ( जैसा झ जानने लगा ह ) तो 
जरूर मैं अपनी आखें निकलवालेता . भौर इस्रोको गनौसत खम- 
ऑता। पर करू क्या ? जवानी दिवानीके ज़ोममें मुझे कुछ भौर 
औओ सूक गई। मैंने सोचा बूं फस्कू जानेको झाजा महाराज देहो 
चुके हैं बस वहीं भाग चलूं सब बखेड़ा मिवटा। ईमान भौर जान 
दोनोहोबची । सांप मरा न लाठो टूटौ। मैंने सिकत्तर साइबको 
लिख भेजा कि सहाराजको भाज्ञामुसार कल्न मैं बुं फस्क, जाऊंगा । 
#छत्तरका भो झासरा न देख मैं उस्तो दम उस ओोरु-चल पड़ा 
#जिचर. बन्दरशाइमें. जो जद्ाज बड़े थे। वहां पहुंच कर 
सैंगे एक जह्ालका लहर काट डाला भोर उसके भागेकौ तरफ 


बे विचित्रविचरण । 


एक रस्मौ बांध दो। मैंने कपड़े सपड़े सब खोल खाल कर उस 
पर रख दिये। फिर जहाजको खेंचता इभ्ा कहीं तैरते और 
कहीं चलते--डू फस्कुके बन्दरमें जा पहुंचा। वहां बंहत दिनों 
से लोग मेरी बाट देख रहे थै। उन लोगोंने दो आदमौ दिये जो 
राजधानौको तरफ लेचले। यहांकौ राजधानौका भौ नाम बू फ- 
स्कूहो है।ः मैंने उन दोनों प्रादियोंको हाथर्में उठा लिया था। 
जब राजधानौ दो सौ गज टूर रहो मैंने उन दोनॉंकों जमौन पर 
रखंदिया भौर कहा जाझो मेरे भानेकौ खबर महाराजके सिकत्तर 
को दो। एक घणटेहोमें मुझे समाचार मिला कि महाराज सप- 
रिवार दस्त बल समेत आगमनौके लिये आते हैं। मैं सौंगज और 
बढ़ गया। सुभे देखतेहो कह लोग सव अपनो अपनी सवारियों 
परले उतर पड़े। वह सब मुझे देख जरा भो अचम्पेमें न भाये । 
मैं महाराज और महारानौके हा्थोंको चूमनेके लिये धरतोमें लेट 
गया। फिर मैंने महाराजसे निवेदन किया “में भ्रपनों प्रतिज्ञा 
ज॒सार ओमानके दर्शनार्थ आया हूं। अब जो कुछ मेरे योग्य सेवा 
हो सो ग्ाज्ञा कौजिये ।” मैंने अपने अपमानको कुछ बातें नहीं 
कहीं क्योंकि खुज्ञमखुज्ञा खबर इ उको मुझे नथो। अब मैं उनके 
राज्यसे निकल आया हूं श्रव चाहे वह इसकी चर्चा न करें। लेकिन 
छेसा नहीं इभा । 

मेरी खातिर कैसौ हुई या रहनेके लिये घर कैसा मिला आदि 
का पूरा वर्णन कर पाठकोंको दिक करना नहीं चाइता। मत- 
जब यह कि जैसी चाहिये वैसी सब बातें हुईं । बिक्ोना लिखलौपट 
4 अपने साथ लाया था उसको बिका कर सो रहता था। 

हादश परिच्छेद । 





तौन दिनकै बाद मैं योहीं टइलता इञ्आ सागरके पूर्वोत्तर तद 
कौ भोर जा निकला तो देखा कि समुद्रमें कुछ दूर पर नावकों 
तह एक चौज अौंधी पड़ी है। में जूते और मोजे उतार कर 





लिलोपट। ...## द््‌ 
जलमें घंस गया। कोई तौनसौ गज टूर जानेके बाद मालूम इग्म 
कि हकौकतमें वह एक नौका है जो तूफानकी सारी किसी जहाज 
से छूट कर यहां आपड़ी है। मैंने वापस आकर महाराजसे बौंस 
बड़े बड़े जहाजों तथा हजार जहाजियोंकी मदद मांगी। महा- 
इाजने आज्ञा देदी। मैं सबको लेकर वहां जुहां नावकों देखा 
था जा पहुंचा। ज्वारका जोर बढ़ा आता था इससे वह नाव भो 
कुछ और पास आागई थी। जहाजियोंके पास मजबूत रस्म थे। 
मैं कपड़े उतार कर फिर्‌ ससुद्रमें कूद पड़ा। जब॑ नाव सौंगजके 
फासले पर रहो तब मैं तेरने लगा पानो ज्यादेथा । आख़िर मैं उसके 
पास पहुंचा। जहाज भी पीछे आतेथे । जक्षाजियोंने रच्फू का एक 
छोर फेंक दिया जिसे मैंने नावके एक छंदसे जो भ्ागैकौ, तरफ वा 
बांध दिया और दूसरा एक जहाजसे । पानौ/बहुत था इसलिये 
काम सिद्द नहीं हुआ। लाचार हो मैं तैरने लगा और नॉवको 
एक हाथसे आागैको भ्रोर ठेलता भी जाता था। लहर भी मेरी 
मदद करती थो। निदान उसको ढेलते ठालते ऐसी ठौर लेआाया 
जहां जल मेरी टुड्डो तक था। दो तौन प्रिनट सस्ता कर मैंने 
फिर नावकों ढकेलना शरू किया। आखिर घुटने भर बलमें 
पहुंचा। मैहनतका काम अब पूरा होगया। मैंने उन रस्सोंको 
जो जहाज पर थे लिया उनका एक सिरा तो नावसे भ्रौर दूसरा 
नौ जहाजोंसे दांध दिया। हवा अनुकूल थो। जह्ाजोंने खेंचना 
और मैंने धक्का देना शुरू क्षिया। राम राम करते हम लोग किनाई 
के पास प्हुंचे। वज्यास्के जाने पर दो इजार झादमियोंकौ मदद 
से लाबको सौधा किया तो देखा वह बहुत दूटी नहीं है। 

खैर किसो तरह उस नावको घसौट कर दूं फस्कूके वन्दरकूँ 
लैदाया । इस विशाल वस्तुको देख कर बुं फस्कूबासी बहुत भाव 
करने लगे। मैंने मह्दाराज॑से कहा “ईश्डर्ने यह किश्तों मेरे लिये 
भेज दी है। अब इसों पर मैं यहांसे जाऊ'गा और अपने देशको: 
पहुंच जाऊ॑गा। श्लौमान्‌ कृपा करके भपने कारीगरोंसे इसको 
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+ बह कर 
मरदात करवादें भौर सुझे खदेश जानकी अनुमति दें ।” सहाराज 
के सोच विचार कर मेरी प्रो्ना खौकार को ।_ पथ 

कई दिन बौत गये लेकिन लिलोपटसे कुछ खबर नहीं आई। 
सके बहुत आशय हुआ। पौछे गुप्त रौतिले खबर मिलो कि 
लिलौपटेश्लरको सुभ पर या मेरे कारंवाई पर कुछ भी शक नहीं 
इुष्मा क्योंकि वह जानते थे कि उन्हींसे भाज़ा लेकर मैं यहां भ्राया 
हु और सभाकी बिलकुल बातें अभी प्रकाशित नहीं हुईहैं। उन्होंने 
समभा कि मैं बैवल सेरके लिये दूं फस्कू झाया हु थोड़ेद्री दिनों 
जौट जाऊ गा | लेकिन जब मेरे लौटनेम देर हुई तो उन लोगींका 
का्थाष्ठज़॒का । “निदान खजानची और मन्त्रियोंकी रायसे एक 
कोर्शियार-प्रादमी मेरे अ्रभियोगपत्रको नकल तथा दूँ फस्कू नरेंशके 
नोमेंसे चिंही लेकर*थाया। चिह्रीम लिसौपटेम्बरकी दयालुताकौ 
प्रशंसा करनेके बाद लिखा था “नरपब्वत मामका एक आदसौ « 
बहासे भोग कर आपको शरणमें गया है। इसके ऊपर बड़े बड़े 
दोष लगाये गये हैं। वह दण्ड पानेके डरसे भाग गया है। इसके 
अपराध तो भारी हैं हथापि दया करके वेवल धास्ें निकलवा छेने 
कौ व्यवस्थाकी गई है। भाप उसको सुशके बांध कर जब्द यहां 
संज दीजिये। अगर दो घण्टेके अन्दर दह हाजिर नहीं होगा तो 
इसको “नक” की उपाधि छोन लौजायगी भौर वह राजविद्रोकी 
समझा लायगा। अगर आप भी सखि चोर मित्रता रखना चाहने 

- है तो जल्द उसे हाथ पैर बांध कर मेज दीजिये ।” « 

बे फस्कू नरेशने तौन दिनके बाद सोच विचार कर बहुतले 
डजर दिखलाते डुए यों जवाब लिखा “बद्यपि मरपर्ब्वत मेरे 
जहाजोंको लेगया है तथापि इसक़ो हम भेज नहीं सकते हैं (सन्धि 

७ के समय उसने इम्मारा बहुत कुछ उपकार किया है। और अंब 

भजनेको दरकार भर नहीं है कोंकि भव वर यहांसे अपने देशको 

जानेवाला है। सेसुद्रमें एक बड़ौसी नांव मिल गई है। उसको. 
सरदांत होरहोहै। मरद्ात होती वह यहांसे जल्द चला जायगा। 
ब्र 
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आशा है कि चन्दं इफ॑तेमें यह दोनो राज्य इस असह्ाय भारसे सुक्त 
होजायंगे।” 

इस उत्तरको लेकर दूतराम लिलीपंट गये ।- बूं फ़स्क, नरेशने 
यह सब बातें कइनेके बाद सुझूसे कहा “अगर तुम यहां रहो तो 
तुरूें में रख सकता हू ।” लेकिन में अब राजा महाराजोंका विश्वास 
क्यों करने लगी ? मैंने महाराजको छपांका धन्यवाद करके कहा 
+ “जब परमात्माने मेरे लिये एक नौका भेज हो दी है तो अब यहां 
बहके क्या करना है ? भाग्यके भरोसे नौका असुद्रमें छोड़े ढू गा 
परमात्मा बैड़ा प्रार लगा देगा। यहां रहके आप दो बड़े बड़े 
मंहाराजॉमें वैर करादेना मुझे पसन्द नहीं है। भब कृपा करके सुझे 
जानेक आज्ञा होजाय ।” महाराजने भी प्रसब्र होकर आज्ञा देदी। 
बहतसो बातोंको सोच विचार कर मैंने भी जल्द प्रस्थान,करनाः 
विचारा। पांचसो कारोगर पाल बनानेमें लगे। सबसे मोढे 
कपड़ेको तेरह तह करके दो पाल बने। मैंने अपने हाथोंसे रस्म 
तम्यार किये। एक भारी पत्थर ढूंढ कर लक्कर बनाया। कई बड़े 
बड़े पेड़ काट कर डांड़ और पतवार बनाये। -मक्ताराजके बढ़- 
डइयोंसे इन कार्मो्में बहत कुक मदद मिलो । 
एक मह्दौनेके घन्दर हो सबं ठीक ठाक होगया तब मैंने महा- 
राजसे बिदा मांगी । महाराज सपरिवार महलसे बाहुर आये। 
मैंने जमौनमें लेट कर उनके हाथ .तथा महारानौके हाथ चूमे। 
फिर एक एक करके सब लोगोंके'हाथोंको चूम डाला। महाराज 
मे दो हजार अशर्फियां और अपनों एक बड़ो तसवोर दो। 
तसवीरकों फूटनेके डरसे मेंने चट पट अपनी जैबमें दाखिल 
किया + ४ 
मैंने किग्तीमें एकसौ मरे वैल, तौनसी मरी भेड़ें भौर खाने 
पौनेके लिये रोटियां गौर शराव भरपूर रखली थो। इनके आअलाबे 
छ जोतो गायें, दो जौते सांड़ भोर उतनेही भेड़े मेढ़ रख लिये थे। 
इन सबके खिलाने पिलानेके लिये घास फूल, भी लिया था। 
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मैं तो साथमें एक दर्जन वहांके निवासियोंको भो धर लेता पर 
करू क्या ? महाराजने कह दिया था कि अगर कोई जाना चाहे 
तोभी किसौको सक्भ मत लेजाना। इसो लिये चलनेके समय मेरी 
जेबॉकी तलाशी भी हुई थी। 

इसी तरह सब सामान लेस होकर १७०१ ईख्रोको २४ वीं 
सितम्बसके क्ः बजे सबेरे मैंने वुं फस्क, वन्दरसे कूच किया। हवा 
दक्विनः पूरव “कोनसे बहती थी। मैं सौधा उत्तर मुंह चला। 
करो बारह सोल जानेके बाद शासके छः बज गये। पश्चिमोत्तर 
कोनकी तरफ डेढ़ मौलक फासले पर एक टापू नजर आया। मैंने 
'किश्तीकों उधरुहो घुमाया। वहां पहुंच कर मैंने टापुके उस हिस्से 
हें जिधेर हवाका जोर कम था अपनी किश्तौका लक्षर गिराया। 
टापू आबाद नहीं था। कुछ खा पौकर आराम किया। खूब 
सोया। उठनेके दो- घण्टे बाद सबेरा हुआ। रात साफ और 
स्वच्छ थौ। उठ कर कलेवा किया हवा अच्छी थो। फिर लब्षर 
डठाया। कलको तरह फिर उत्तर मुंह जाने लगा। दिगदर्शन 
अन्तते दिशाका निर्ण कर लेता था। उस दिन कोई 
जात लिखने लायक हुई नहों। तोसरे दिन तौसरे पहरको 
एक जहाज दिखाई पड़ा दक्षिण पूर्व्की ओर जारहा था। मैंने 
की किश्ती उसी तरफ घुमाई। पुकारा पर कोई जवाब नहीं 
किला ।7 ऋवाका जोर घट चला था। मैंने सब पाल तान दिये। 
आध घण्टे के बाद जहाजवालोंने सुझे देखा । उन्होंने अपना फर- 
इस डड़ाया और बन्टूक छोड़ो। उस समय मेरे आनन्दका क्या 
ठिकाना था। फिर देश पहुंच कर अपने बाल बच्चोंके मुंह देखने 
जौ उद्पौदसे तबीयत इरोभरोी होगई। जहाजके पराल- उतारे 
गये। २६ वी*सेएंम्बरकी शामको मैं जहाजके पास जा पहुंचा। 
अफ्न्‍नरेजो फरहरादेखनेके लिये मेरा दिल उछल रहा थां। गराये। 
आऔर मेड़ोंकों जीकरमं धर लिया । वाको चोजोंकों ले जहाज पर 
चढ़ गया। . जहाज अक्लरेजी सौदागरका था। यह जापानसे 
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बआपिस शारहा था। इसका कप्तान था जोन विड़। यह बड़ा 
नेक तथा चपने कासमें पका था। . कोई पचास आदमी जहाज 
पर थे। उनमें मेरा एक पुराना दोस्त भौ-था। उसोने कप्ताससे 
औरी जान पहचान कराई। कप्तानने मेरी बहुत खातिर कौं+ 
उसके पूछने पर मैंने अपनी समकहानो सुनाई तो बह सुक्े पागल 
समभने लगा। जब मैंने पाकेटसे अपने पश्नोंकों निकाल कर 
सामने रख दिया तव मेरी बातोंको सत्य माना । फिर मैंने बूँ फस्क,. 
जरेशकी तसवीर तथा अशर्फियां दिखलाई। मैंने कप्तानको दोसी 
अशर्फियां दीं और कहा कि इड्लेण्ड पहुंच कर एक गाय चोर 
गाभिन भेड़ दूँगा। 

आखिर १७०२ ईस्तोकौ १३ वीं भ््रैलको डाउन्यके बन्दरमें 
पहुंचे। एक बड़ी सुशकिल बह हुई कि एक भेड़को एक चूहा 
पकड़ कर लेगया। बाको ढोर कुशलसे पहुंचे। ग्रिनविच पहुंच 
कर उन्हें चरनेके लिये मैदानमें छोड़ दिया। वह सब चर कर 
-मैस्त होगये। अगर कप्तान “कृपा कर थोड़ोसी बढ़िया जगह 
जहाज पर न देता तो यह सब जानवर जौते जागते न पहुंचते । 
जब चारा घट गया तो बिसकुट तोड़ कर पानौंके साथ खिलाता 
था। इक्लेण्ड पहुंच कर मैंने बड़े बड़े भादमियोंसे इन जानवरों 
को दिखला कर बहुत कुछ फायदा उठाया। दूसरा सफर करनेसे 
पहलेही इन्हें मैंने ६००० रुपयेमें बेच डाला। भेंडोंने बचे जनके 
अपना खान दान बढ़ाया। मैं आशा करता हू' ऊनवाले इनसे 
बड़ा फायदा उठावेंग क्योंकि इनका ऊन बचुत बारीक और 
बढ़िया होता है। 

आखिर मैं घर पहुंचा। वाल वच्चोंसे मिलकर अपार आनन्द 
प्राप्त इच्चौ-छवाती ठण्टी इई। पर अफसोस ! घरमें दोही महौने 
रहा। देश विदेश देखनेकी कुछ एसी चाट सुझे पड़ गई थी कि 
ज्यादे दिन घरमें ठ्दर न सका | रिडरिफ सुद्रक्षेमें एक अच्छा घर 
देखकर ग्टइस्थो उठा लाया। खर्च बचेके लिये ख्ोको प्रद्यह हजार 
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छपये दिये बाकी पूंजी अपने पास रक्‍्ली। काकांजोन सरनेके 


समय तौनसौ चालौस सालाना आसदनौकों सम्पत्ति मेरे नाम 


. लिख गये थे। इतनौही आयको एक जगह और थी। इसवास्ते 


अब बस्तका भव ठोटा नहीं रहदा। मेरा लड़का जौनो पाठशालामे 
बढ़ता है। मेरी बेटी जिसका नाम बेटी है अब बैंटे बैटीवालो हुई । 
यह सूईका काम करती है। बालवच्चोंसे विदा होकर मैं फिर 
सफरमें चला। बिदाके समय सबको आंखें डबडबा आई थीं। 
खेर किसो तरह बाहर हुआ। कप्तान जोन निकोलसका जहाज 
खरतको जाता था। अबके मैं इसो जहाजं पर मुकरंर इुआ । इस 
याक्ञाका हृत्तान्त दूसरे खण्डमें लिखूंगा। यह यात्रा बड़ी मजैदार 
हुई । इसका उत्तान्त झ्रायथ्य घटनाओसे परिपूर्ण है। 
इति प्रथम खण्ड समाप्त । 


अजहर डाुक «कम कप कर उस काकक्ाचतूउ नए 


विचित्र-विचरण। 
> - हितीय भाग । 
जवडिगनेगकी यात्रा । 








प्रथम परिच्छेद । 

सुखसे घरमें रहना मेरे भाग्यमें लिखाहो नथा। दो मह्दोने 
बाद फिर खदेश त्यागना पड़ा। ता० २० वीं जून १७०२ ई०को 
सखूरतके लिये जहाज खुला । जहाजमें सौदागरौको चौजें भरो थीं। 
यह कह चुका हूं कि इस जहाजके कप्तानका नाम जोननिकोलस 
था। उत्तमाशा अन्तरीप तक वायु बहुत अनुकूल रहो। यहां 
ताजा पानौके लिये हम लोग ठह्दर गये। पौछे जहाजको पेंदीमें 
एक छेद दिखाई घड़ा। लाचार जहाज खालो किया गया | इधर 
कप्तानको शौत ज्वरने आघेरा। इसलिये मार्च तक हम लोग यहीं 
डेरा जमाए रहे। सब हौक ठारक॑ ज्ञोजाने पर हम लोगोंने फिर 
लेकर उठाया! भझेडेगॉस्करके मुहाने तक हम लोग निर्विघु चले 
. गये। लेकिन इस हौंपसे उत्तर मुह होतेह्दौ वायुने अपना प्रचण्ड 
रूप धारण किया। इस प्रान्तमें दिसम्बरके प्रारस्मसे मईके आरम्भ 
तक सदैव समान गतिसे वायु सच्चालित होती है। किन्तु १८ वीं 
अप्रैलकों इसका वेग वहुतहौ बढ़ गया। लगातार बौस दिन तक 
यहो दशा रहो। इतनेमें हम लोग मुलक्ादौपसे कुछ पूरब जा 
वहुचे। २ मईकों हवाका जोर कुछ घट गया। मैं इर्षित इुआ 
परन्तु बहुदर्शी कपानने कहा “होशियार रहो--बड़ा भारी तूफ़ान 
आनेवाला है" आखिर वहों इभ्ना। दूसरेंहों दिन भौषण तूफान 





हलपाप का 
कला 








घ अषडिगनेग। 


आपहंचा। परमात्माको दयासे जहाज डूवा तो नहीं पर राहसे 
अटक गया। हम लोग कहां जा पहुंचे कह नहीं सकते। बड़े 
बढ़े पुराने जहाजी भी कुछ निशेय न कर सके | हम सब हड्ढे कई 
थे, जडाज भी दुरुस्त था, खानेकी सब सामग्रो थो लेकिन पौनेके 
लिये जलन था। बहुत कष्ट इुआ । जहाज जिधर जाता था 
उधरह्ो जाने दिया। दिगदर्शन यन्वसे मालूम हुआ कि हम लोग 
ठौक पूरब जारहे हैं। 
१७ वीं जून १७०३ ईख्ौको टूरसे कुछ भ्रम दिखलाई पड़ों। 
, जहाज उधरहो घुमाया गया। १७वीं को उस भूमिके पास जा 
पहुंचे। तो देखा एक टापू है। लक्र गिराया गया ! कप्तानने 
कई इथियारवन्द भादमियोंको पानी दूंढ़नेके लिये कहा। वह 
ल्लोग किश्तों पर सवार हो किनारेको ओर गये। कप्तानको आजा 
लेमैं भी उनके साथ चला गयाधा। किनारे पर झाए लेकिन 
कोई जलाशय नहीं मिला ओर न आवादौ वगैरा के कुछ चिन्ह 
दिखाई पड़े। और लोग तो जलको टोइमें इधर उधर घूमने लगे 
जब मैं एक ओर सीधा एक मौल तक योंह्ो चला गया। जमौन 
बिलकुल पहाड़ी तथा ऊसर थी। घकावट मालूम हुई और दूसरे 
कोई मनोऋर डश्य दिखाई न दिया इससे मैं किनारेकी ओर धौरे 
ऑऔरे लोठने लगा। . दूरते झैंने: देखा कि सेरे साथो सब किश्ती पर 
अडढ़े जदाजकी तरफ जारहे हैं। मैंने बहुवेरा पुकारा..पर कुछ 
लाभ नहीं हुआ । इतनेमें मेरी दृष्टि एक विशाल -जन्तु पर जा 
'बड़ो जो किश्वोके पोछे पोके बड़ो-तेजीके साथ जारहा था ।. उसके 
डग् भी बढ़े बढ़े पढ़ते तथा जल घुटनोंड्ी तक-था। डोंगी बहुत 
आगे निकल गई थी और जलमें जरा पत्थर भो बहुत थे इससे वह 
जौव उन लोगौॉंको दौड़ कर पकड़ न सका | उस भयानक जन्तुको 
देखतेहो मेरे तो देवता कूच कर गये । डरके मारे फ़िर पौछे भाग 
चला। कुछ टूर जाकर एक पंद्ाड़ो पर चढ़ गया। वहांधे झास 
< पासको छटा दिखाई पड़ो। जमौन भावाद थो। पर घासको 


विचित्रविचरण | €थ 
लब्बाई देख कर पहले सुझे बहुतहो अचरज इुचआा। बोस फुट 
लब्बो घास अब तक मैंने कभो नहीं देखों थो। 
आगे बढ़ा तो एक बढ़ी चौड़ो सड़क मिलो जो जौके खेतमें हो 
कर निकलो थी। पौछे मालूम इआ कि वह सड़क नहीं साम्मूलौं 
पगडण्ष्रो थो। उसको चौड़ाई देख करहो सुभे यह घोखा इंच 
था। कुछ देर तक मैं योंक्ो चला किया। , समय फसलका था। 
* ज्ञाजके पैथे ४०।४० फुट ऊंचे देखनेमें चाथे। इन सब चौजोंको 
देख कर मेरी अक्त गुम थो। लगातार एक घण्टा चलनेके बाद 
मैं खेतके दूसरे छोर पर जा पहंचा। यह १२० फुट ऊंचौ टही 
से घिरा इआ था। और पेड़ सब तो इतने ऊूचे थे कि देखनेसे 
टोपी गिर पड़ती थी। एक खेतसे दूसरे खेतमें जानेके लिये चार 
सौढ़ियां बनी थीं। ऊपर एक पत्थर रक्वा था उसौ परसे नोचे 
डतरना पड़ता था। इन सौढ़ियोंसे डल पार जाना मेरे लिये अस- 
ख्व था। क्योंकि एक एक सौढ़ी छः छः फुटके फासले पर और 
ऊपरवाला पत्थर २० फुटसे भो अधिक ऊंचे परथा । मैं इस विचार 
में था कि टह्टौंमें कोई छंदवेद मिल जाय तो उस पार चला जा 
इलमेमें बाड़के उस पारसे एक राक्षस सोढ़ौकौ तरफ आता हुआ 
दिखलाई पड़ा। इसका भी डोल डोल सी जन्त॒के जैसा था जो 
मेरे साथियोंके पौछे ससुद्र्म दौड़ा जाताथा। वह साधारण ग्रिरजाके 
समान ऊँचा था और एक एक डग दस दस गजका करता था। 
आशय और भयसे मेरी अजब दशा होगई । में एक ऋुरमंटलें छिप 
गया । वहांसे देखा वह राचस बाड़के ऊपर चढ़ गया और दाहिनो 
ओर गर्दन फेर कर जोरसे चिज्ञा उठा। चिल्लाना क्या था बादल 
कौ गरज थौ--उसको आवाजसे मेरे कान बचरे होगये। इतनेमें 
उसी परिसाणके भर सात रांचस हाथो्में इंसवें लिये आपहंचे। 
यह हंसवे हम लोगोंके इंसवॉसे छः ग॒ने बड़े थे। यह सातों 
अपने पहनाबेसे मजदूर मालूम पड़ते थे। पहलेके अर्थात्‌ सर- 
दारके कुछ कहने पर बह सब सजदूर उसी खेतको जिसमें मैं छिपा 





कम  पोयदिगनको 


था काटने लगे। सुभसे जहां तक बना दूर भाग चला। कहीं 
कहीं पौधे इतने घने थे कि चलनेमें वढ़ो तकलौफ हुई। जौके 
सुकौले कांटे बदनमें चुभते थे पर क्या कगरता--प्राण लेकर भागा 
जाता था। पौछेसे जौ काटनेवालों की ग्राइट सुनाई पड़ी । थका- 
बढ, भय प्लौर निराशासे मेरो .घबड़ाहटका ठिकाना न रहा। 
लाचार हो वहीं खैट गया। सोचा अब प्राण देनेहौमें सुख है! 
स्त्री और पुत्र॒का स्मरण कर गला भर आया। अपनी म्ूर्खता पर * 
बहुत पछताया। हाय ! क्यों घर वार छोड़ा १ न घरसे निकलता 
लज़ान जातो ! हाय में वेमोत मरा ! इस छुःखर्मे भो जिलौपटको 
याद आगई ! वहां मैहों एक राचस समझा ग्या था! वहाँ में 
जड़ी जहाजोंको खेंच लाया था ओर वहां न जाने मैंने कितने और 
अड्डुत कर्म किये थे ! हाय ! जेसा मैं लिलोपटी लोगोंको समझता 
आ वेसेद्ो यह राचस मुझे सममभेंगे ! सबसे दुःखको बात तो यह है 
यह जकुली चसम्ये जोव देखतेहो मुझे खा जायंगे क्यों कि आकार 
के सहंगत्ी मसुष्यमें जज़लौपन भर असभ्यता होती है। विद्ानों 
ने बहुत ठौक कहा है कि सुकावला किये बिना किसी वस्तुको 
छोटी बढ़ी नहीं कहना चाहिये। लिलोपटो लोगॉसे भौ छोडे 
और इन राचसोंसे भी बढ़े जोव क्षंसारमें हो सकते हैं ! 

इस बोचमें एक मजदूर मेरे वइत निकट भागयाधा ।मैंने सोचा 
अगर कहीं घोखेसे इसके पांव मुझ पर पड़ गये तो यहीं देर हो 
जाऊंगा या एक हाथ इंसवेह्रोका चल गया तो मेरा काम तमाम 
है ! डरके मारे प्राण सूख गये। जब वह मजदूर फिर आगे 
जेर बढ़ाने लगा मैं खूब जोरसे चिल्ला उठा । भेरो आवाज सुनकर 
बह चौकदा हुआ घोर इधर उधर देखने लगा। झ्ाखिर उसको 
इष्टि सुक पर पड़ी । जैसे कोई किसौ विषेले छोटे जोव जनन्‍्तुको 


"देख कर होगियारोधे उते उठानेकीं तरकीबव सोचता है वैसेही वह 


और खड़ा खड़ा सोचने लगा। निदान साहस करके उसने अंगूठे 
तजनीले मेरी कमर पकाड़ कर उठा लिया भर झारोसेतीन 











जंण ७ 
निदान साइस करके उसने अंगूठे भौर त्जनौसे मेरी कमर 
पकड़ कर उठालिया और आंखोंसे तौन गज 
दूर रखकर गौरसे देखना शरुकिया । 
घरृष्ठ ३७० 





गज दूर रख कर गौरसे देखना शरू किया । जब उसने मुझ जमौन 
पे साठ फुट ऊपर उठाया तो मैं कुछ न बोला । जिसमें मैं गिर न पड 
इस ख्यालसे उसने खूब जोरसे सुक्ते दवाया था। उसके दबवानेसे 
बहुतही कष्ट इञआ। मैं सर्थ्वकोी ओर निहार कर अति दोनतासे 
बिनती करने लगा। सुझे यहो मालूम होता था कि अब इसने 
सुझ्के जमौन पर पठका क्योंकि हम लोग भौ छोटे मोटे कौड़े 
मकोड़ेको योंच्रो फेंक देते हैं। लेकिन परमात्माकी दयासे मेरे 
अच् अच्छे थे। वह मेरो बोली और हाव भावसे बहतहो प्रसचच 
हुआ। आदमियोंको भांति बोलते देख कर उसे और भौ अचसत्मा 
हुआ। परन्तु मेरो बातें उसको समभमें नहीं आई। आखिर 
आखें डवडवा कर मैं रोने लगा और कमरकौ ओर देखने लगाध 
बह मेरा भाव समकका गया। चटपट कोटके दामनमें सुझे लपेट कर 
अपने मालिकके पास लेझाया । यह मालिकराम वहो थे जिनको 
झ्ेत में पहले मैंने देखा था। 
द्वितीय प्रच्छिट । 
बबतयतपटर पतन 

किसानने अपने सजटूरसे सब बातें सुन॒कर' एक लिनका जो 
छड़ीके सम्तान लम्बाधा उठा लिया और मेरे कोटके दामनको उलट 
पलट कर देखा । उसने शायद समझा किह्यक्ष खाल है। फिर 
बाल हटा कर मेरे सुहकों भलो भांत देखा॥-- सब मजदूरोंकी 
ला कर उसने पूछा कि ऐसा जानवर तुन्न लोगोंने-ऑऔँर कभी यहां 
देखा है। लेकिन वह लोग कुछ जवाब न देसके । यह सब बातें 
सुक्ले पीछे मालूम हइई। उसने मुझ तब जमीन पर सुला दिया। 
जै चटपट उठ कर धौरे धीरे इधर उधर घूमने लगा जिसमें वह 
जानलें कि मैं भागना नहीं चाइता हू । वह सब भो तमाशा देखने 
#के लिये मुझे घेर कर बैठ गधे। 'सैंनेटोपौ उतार कर किसानको 
रुक कर सलाम किया फिर घुटेना टेक, हाथ उठा और ऊपर 
देख कर जहां तक बना गला फाड़ कर प्रार्थना की। जैदसे अश- _ 


न 





श्र 
_्फियोंका बदुभा निकाल 'कर उसके आगे रकठा। उसने ल्लेतो 
लिया पर खोल न सका। तव मैंने इशारेसे कहा कि अपनी हथेली 
भूमि पर रख दो) उसने वह्दौ किया । मैंने बुआ रोल कर सब 
सिक्के उसके हाथ पर उलट दिये। उसने थूकसे उंगलो गौलो कर 
के उन सिक्कोंको उठा उठा कर देखा लेकिन कुक समझ न सका। 
फिर उसने डब्हें बटुएमें और बटुएको जैवमें रखनेका इशारा किया। 
झैंने तुरत उसको आज्ञा माथे चढाई। 
अब किसानको पूरा विश्वास होगया कि में कोई सज्ञान जोब 
कु । वह सुभसे बारम्बर बोलता था। यद्यपि उच्चारण स्पष्ट था 
. तथापि उसको बोलौले मेरे कानके परदे फटते थे। मैं भी गरज 
गरंज कर कई बोलिकॉ्म उत्तर देता पर कोई भी किसौकौ बात 
नहीं समझता था। उसने मजदूरोंको काम पर जानेके लिये कह 
कर पाकटसे अपना रूमाल निकाला। यह. एक फुटसे ज्यादे 
ओटा नहीं था। उसी रुमालमें बांध कर वह मुझे अपने घर ले 
गया। विलायतम बौबियां जिस प्रकार मकड़े और मेडक देखकर 
डर जाती हैं उसी प्रकार उसकी स्त्रो भी मुक्क देखतेही चौंक उठौ 
ओर चिल्ला कर भाग गई। निदान वह मेरी चेष्टाओंको देख ढौठ 
हुई और फिर तो सुझे बहुत प्यार करने लगो। 
बारह बजे दिल्लेको, खानसामा खाना लेकर हाजिर हुआ। 
जिस रकायीझ्लें ख़ाना आया था उसका व्यास २४ फुटथा। किसान 
के परिवारमें केवल उसकी स्त्री तौन लड़के और उसको बुढ़िया 
दादी शो । जब सब भोजन करनेके लिये बैठे तब किसानने कुछ ढूर 
अलग मेज पर मुक्के बिठाया। मेज तोस फुट ऊंची थो। मैं गिरने 
के डर॑से किनारा कोड़ बोचमें जा बैठा। किसानको चौने मांस 
के तधा रोटौके कुछ टुकड़े थालमें रुख कर मेरी ओर सरका दिये। 
मैं सलाम करके चबाने लगा.। मैरा खाना देख कर वह सब बहुत, 
है प्रखत्ष हए। फिर एक छोटासा प्याला मंगवा कर सुक्ते शराब 
जीनेके लिये दो। यहाशय ! इस छोटेसे प््यालेसें छः बोतल शराब 
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अंटती थी। मैंने बड़ों कठिनतासे दोनों द्ार्थोसे प्यालेको उठाया 
और अदबके साथ ग्टहिणौका खाख्य पान किया। फिर अक्षरेजों 
में कृतज्ञता प्रकाशकी । इस पर वह सब खिलखिल़ा उठे | उनके 
विकट हास्यसे मैं तो वधिर होगया। म्दिराका खाद कुछ बुरा 
नहीं था। किसानने सह तसे मुके अपनी तरफ बुलाया । मैं चला 
लेकिन रोटौके टुकड़ेकी ठोकर खाकर मेज पर पट गिर पड़ा ( 
इंखरको दयासे चोट नहीं लगो। खैर, उठा और फिर चलने 
लगा। इतनेमें किसातके बेटेने जिसको उमर दस वर्षसे अधिक 
न थी टांग पकड़ कर सुझे उठा लिया और किर इतना ऊंचा 
डठाया कि मेरा कलेजा कांप गया। किसानने लड़केके हाथसे 
सुक्ले छोन लिया भौर एक तमाचा उसके बारें गाल पर जमो कर 
वहांसे चले जानेके लिये कहा । मैंने हाथ जोड़ कर कखूर माफ 
करनेके लिये इशारा किया। उसने भी मेरी बात मानली। बालक 
फिर बैठ गया। मैंने पास जाकर उसके हाथको चूमा चोर किसान 
ने मेरो देह पर बालकका हाथ फिरवा दिया। 

जब सव भोजन कर रहे थे ग्टहिणोकौ पालौ हुई विज्ञो उसको 
गोदमें भराकूदो। गड़गड़ाइट सुनाई पड़ी सुंह फेर कर देखा तो 
जिज्नोजी बैठी हैं चौर ग्टहिणो प्यारसे उस पर हाथ फेर रहो हैं। 
यह विज्लो भी तौन वैलोंके बरावर थो। सभी चौज आाय्को 
बढ़नेवाली थीं। ग्टह्तिणोने मांसका टुकड़ा उसकों खानेके लिये 
दिया। यद्यपि मैं विज्ञोसे पचास फुट दूर था तथापि उसको भया- 
जक सूरत देख कर मैं डर गया था। कहीं सुक पर चोट न करू 
बैठे इस ख्यालसे स्टह्टिणी भो उसे जोरसे पकड़े हुए थो। लेकिन 
उसने मेरो बोर नजर उठा कर देखा भो नहीं। किसानने एक 
तमाशेके लिये तौन गजके फासले पर उसे खड़ा किया पर वह 
जनिगोड़ी बिल्ली ्ठकी भी नहीं। लोगोंसे सना है और देखा भो 
है कि किसी भयानक जोवको देख कर डरने या भागनेस पीछा 
करता है पर निडर होकर डटे रहनेसे कुछ नहीं पाक ॥ मैंमी 
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विल्लौके सामने बराबर डटा रहा। दो चार बार साहस करके 
डसकी बगलसे निकल भी गया। आखिर वह्ौ विचारों डर कर 
अम्पत होगई। इतनेमें तौन चार कुत्ते आपह चे । यह सब बहुत 
बड़े थे-इनमेंसे एक तो दाथोके समान था। मैं इन सबको देख 
कर तनक भौ न डरा। 
जब भोजन समाप्त होने पर था दाई एक वर्षका बालक गोदमें 
लिये ञ्ञा उपस्थित हुई। वह बालक खिलौना समझ कर 
सुभसे लेनेके लिये रोने लगा। उसको माता उसका मचलना 
"देख कर सुर उसके पास लेगई। उस लड़के नादानने मेरी कमर 
पकड़लो और मेरा सिर अपने सुहूमें डाल लिया। मैं इतने जोरसे 
चित्नौ उठा कि उसने डर कर सुझे फेंक दिया। अगर ग्टह्िस्ी 
अपने अ चलमें मु न लेलेती तो मैं भवश्स चकनाचूर हो जाता। 
बालक फिर रोने और मचलने लगा। दारईने चुप करानेके वास्ते 
झनभुना जो बालककी कमरसे बंधा था बजाया पर वह क्यों चुप 
होने लगा था ? इस भुनभुनेका शव्द बचुत ककंश था। जब किसी 
सरहसे भी वह शान्त न इच्चा तब उसने अन्तिम उपाय किया 
अर्थात्‌ उप्ते दूध पिलाने लगो। उस दाईके स्तनद्यको देख कर 
सुर्के जितनी घृणा इुई उतनी आज तक कभी नहीं हुई। डन 
स्तनोंके रूप रफ़ और आाकारको तुलना किससे करू सो समभरमें 
नहीं आंता है।यह कुच छः फुट ऊंचे तथा इनका घेरा १६ फुट 
झे कदापि कम न था। स्वनका मुंह मेरे सिरसे आधा था। 
इनके रइ्न विचित थे। इन पर नाना प्रकारके दाग थे। इन कुचों 
को देख कर मेरा तो जो चबड़ा उठां। उस समय मुझे विलायतो 
दोवियोंकी याद चागई। यह बीवियां हमारे समान होनेद्रोके 
कारण इतनी सुन्दर मालूम होती हैं। इनके दोष हम लोग इस 
आखोंसे नहीं देख सकते हैं। यदि खत्म दर्शक यन्त्र से इनके शरौर. 
देखे जाय॑ तो इनका यह गोरा चम्ड़ा भी रूखा मोटा'और बदरक्व- 
झालूम पड़ेगा। & 
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जब मैं लिलौपटमें था तो वहांके लोग मुझे संसार भ्रंसे भधिक 
गोरे सालूस होते थे। मुझे स्मरण है एक दिन जब इसी बोतको 
चर्चा चलो तो वहांके एक पण्डितने कहा था “हां जब तुम्हें में 
नौचेसे देखता हू तो तुम्हारा चेहरा साफ सुथरा चिकना और गोरा 
मालूम पड़ता है लेकिन जब तुम अपने हाथमें मुझे उठा लेते च्चों 
तब तुम्हारा चेहरा भयहर मालूम देता है--वदनमें बड़े बड़े छेद 
दिखाई पड़ते हैं। दादीौकी खूटियां सुअरके बालसे दस गुना बड़ी 
सि्ाई देती हैं और रद्रः बिलकुल फोका जचने लगता है।” जब 
बह लिलौपटको स्त्रियोंकी बाबत कहता. कि फलानीके मुह पर 
दाग है--फलानौका मुह चपटा है और फलानौको नाक बड़ो है 
सो मुक्के कुछ भी नहीं सालुम होता था। यह बात बहुत ठौक है 
कि छोटौ छोटो वस्तुअंका गुण दोष इन नेचोंसे प्रगट नहीं होताहै 
परन्तु बड़े बड़े यदार्थोंका होजाताहै | पाठकगण ! कहीं आये यह न 
सम्रभ बैठे हों कि यह विराट जीव कुरूय होते हैं। नहीं ऐसा मत 
सममिये-यह बड़े झुन्दर और रुपवान होतेहैं। विशेष कर मरे 
किसानकी झाक्तति एश्लौ परसे अति कमनौय मालूम होती यो। 

खेर भोजन समाप्त हुआ | किसान फिर अपने खेत पर गया किन्तु 
उसके भावस प्रगट इआ कि वह जानेके समय अपनी झोसे मेरौ 
छिफाजत करनेके वास्ते कह गया था। मैं धकावटके मारे ऊ'घता 
था। णहिणौने मेरी दशा समभ अपने बिस्तरे पर मुझे सुलाकर 
एक साफ माल उढ़ा दिया। यह रूमाल काहैको जप्नो जहाज 
का पाल नहीं नहों उसका भौ लकड़दादा या। 

मैं दो घण्टे तक सोया। सपनेमें वाल बच्चोंको देखा। -आखें 
खुलौ तो अपनेको बोस गज लग्बे पलज्ष पर एक बड़े कमरेमें पाया। 
यह कमरा दो तोन सौ फट चोड़ा और सौ फुटसे अधिक ऊंचा 
थाव नोंद खुलने पर लड़केवालांको यादसे बहुत दुःख इआ। 
घरकौ मालकिनो मुझे तालेमें बन्द करके अपने ग्टह कार््रमें खूगों 
थौ। पलडु' भूमिसे आठ गज ऊंचा था। मुझे जक्नलकों हाजत 
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जो इसलिये नौचे उतरना चाहता था। पुकारनेकीं हिख्तन 
बड़ी भौर पुकारहौ कर क्या होता--मेरो आवाज तो वहीं गूंजकर 
रह जाती । जब मैं पढ़ा पड़ा सोच रहा था दो चूहे पलक़ पर 
आधमके और लगे इधर उधर सूंघा सांघो करने । एक सूंघते सूंघते 
भरे मुँहके पास आापह चा। मैं डरके मारे उठ बैठा और अपना 
खच्चर निकाल लिया । यह लगे दोनो तरफसे मुझ पर आक्रमण 
करने। एकने तो रपट कर मेरा गलाहौ पकड़ लिया। ईश्वर 
ओऔ दयासे मैंने भी त्रत खच्लरका एक हाथ ऐसा मारा कि वह 
बच्चों एकसे टो होगया। अपने साथोको यह दशा देखकर दूसरा 
अलता बना लेकिन मैंने बड़ी फुरतोके साथ उस पर भी एक हाथ 
चलाहोी दिया था। इसके बाद दम लेनेके लिये मैं चारपाई पर 
पर टहलने लगा। यह चुह पहाड़ी कुत्तेके समान बड़े तथा अति 
अयहर थे। यदि मेरे पास खत्तर न होता तो यह जरूर सुझे 
खा जाते।. इसको दुम मैंने नापो तो एक इत्च॒ कम दो गज हुई। 
लोहसे बिल्ौना तर बतर चोगया। मैंने बड़ी ,कठिनतासे मरे हुए 
चुहेको लौचे फेंक दिया। 

इतनेमें स्यह्चिणों आगई। सुके लहमें भरा देख कर चट गोद 
में उठा लिया। मैंने चूहेकी भोर संकेत किया भोर बता 
दिया कि मैं निरापद हू । यह देख वह बहुत प्रसन्न हुई। फिर 
दाईको बुलाया दाईने ब्राकर चिममसे मरे चूहैको खिड़को कौ 
राइसे फेंक दिया। ब्टहिणोने सुक्ले मेज पर खड़ा किया। मैंने 
अपना खत्तर दिखलाया भौर पोंछ पांछ कर रखलिया। अब 
सुके उस कामको हाजत थो जिसको दूसरा कोई मेरे बदले महों 
कर सकता था। मैंने संकेतमें कहा कि सुके जमौन पर बिठला 
दो) बड़ी कठिनतासे उसने मेरा अभिप्राय सम्रक्ता। सु गोदमैं 
लिये बगौचे पहुंची। वहाँ जसोन पर बिठा दिया। मैं उसे 
वहीं रहनेके लिये कह कर दोलौः गज झागे निकल गधा। एक 
सरसटमें बैठ कर मैंने इाजत रफांको। 
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सी ऐसी बातें लिखनेसे बहुतेरे पाठक नाक भौंह चंढ़वेंगे 
परन्तु उन्हें जान लेता चाहिये कि तत्वज्ञानियोंकों कल्पनाशक्ति 
बढ़ानेमें यह वातें बहुंत कुछ सहायता करेंगो। इन्हों लोगोंके 
उपकारके लिये मैंने अपनो यात्राका रत्ती रत्तो दत्तान्‍्न लिख डाला 
है। नाजुक मिजाज पाठक उमा करें। 

ढतोय परिच्छेद । 
क>ता3 ३००७० 

किसानके नौ बरमको एक कन्या थो। यह सूईके काममें 
तथा बच्चोंकों कपड़े पहरानेमें बड़ो पको थो। इसको मा और 
इसने मिल कर नेरे सोनेके लिये एक पालना तय्यार किया था। 
चुहोंके डरसे रातकों यह पालना ऊंची जगह पर लटकाया जाता 
था। जब तक इन लोगोंके साथ रहा मैं इसो पर सोता था। ज्यों 
ज्यों इनकों भाषा मैं सोखने लगा त्यों त्थों मेरा सुख बढ़ चला-- 
जब जिस वस्तुको दरकार होतो मांग लेता था। यह बालिका 
सौ बुदिमतौ थौ कि दोक्ो चार बार उसके सामने कपड़े उतारने 
से वह मुझको कपड़ा पहनाना सौख गई । मैं नहीं चाइताथा 
कि वह मुझकों कपड़े पदरावे तथापि वह पहना देती थौ। उसने 
मेरे वास्ते सात कमौजें तथा और कई कपड़े तैयार किये थे। यह्द 
कपड़े बहुत मोटे थे। यह मुझको अपनी भाषा भौ सिखाती थी। 
जब मैं कोई चीज देखकर पृष्ठता यह क्या है तो वह अपनों 
भाषामें उसका नाम बता देती थी। बस इसी ठड्नसे उस देशकी 
भाषा मैं बहुत जल्द सौख गया। इस बालिकाका ख़भाव बहुत 
अच्छा था। यह नाटी थी तथापि चालोस फुटसे कहीं लम्बी थो। 
इसौने मेरा साम ग्रोलड्िंग (वचुष्ठड़ा) रक्वा'। फिर सब इसो नामसे 
मुझको पुकारने लगें। उत्तौकों कपासे उस देशमें मेरी जान बचौधी। 
जब तक वहां मैं रहा.उससे कभी अलग नहीं हुआ । वह मुभकों 
खिलाती पिलातो थीं इससे में उसको “दाया” कहता। मैं डशाका 
बहुत ऋणो है । वह मेरा बहुत खाड़ प्यार करतो थौ। 77 


ड््द अौवडिगनेग । 


आस पासंके गांवो्में मेरी खबर विजलोंकी तरह फैल गई। 
जहां सुनो वहां मेरोडो चर्चा होती थौ। भापसमें लोग कहते थे 
“अमुक किसानके खेतमें एक विचित्र जौव मिला है। वह बहुत 
की छोटा है लेकिन सूरत शकल आदमी कौसौ है। सब कामभी 
आदमौकौ तरह करताहै। उंसकौ बोलो अजब ठड्को है। लेकिन 
यहांकी भी दो चार बोलियां वह सौख गया है। दो पैरसे सौधा 
चलता है--वह पालतू और सौधा है -वुलानेसे आताओऔर कहनेसे 
सब काम करता है| देखनेमें बहुत सुन्दर और रफ्न भी गोरा है।” 
इस बातको जांचके लिये एक मन॒ष्य जो किसानका दोस्त और 
पड़ोसी था भ्राया। किसानने मुझको लाकर मैज पर खड़ा कर 
दिया। उनके कहनेसे दो चार कदम चला, खत्चर निकाल कर 
चुमाया चौर फिर रख लिया। डन्हींकी भाषामें उनका खागत 
किया। यह सब मैंने अपनी दायासे सौखा था। इसके बाद वह 
अश्मा लगाकर सुभको भलीौ भांति देखने लगा। उसके दोनों नयन 
दो चन्द्रमात्नोंके समान दो भरोखेंमेंसे चमकते मालूम हुए। मैं इस 
डश्यकेा देख कर हंसो रोक न सका। सुभको हंसते देख सब कोई 
हंस पड़े। , इस पर बूढ़ा बहुत नाराज हा और बन गया। यह 
परले सिरेका कह्छूस भर लोभी था। मेरे लिये तो साचात्‌ साढ़े 
सातो शनिश्वर था। उसने किसानकों मेरे द्वारा घन डपार्तन 
करनेको सम्प्ति दौ। जब यह दोनों मेरी भोर निज्ञार लिहार 
कर आपस्यमें बातचीत करने लगे तो मेरा माथा ठनका। मैंने 
सममभ लिया कि कोई भारी विपद आानेवालीहै। दूसरे दिन सबैरे 
दायाने सब छंत्तान्त अपनी मातासे सुन कर मुझको बता दिया। 
बह विचारी सुरको गले लगा कर रोने लगो भौर बोलो “मैंने तो 
सम्रक्का था कि तू मेरे पास रहेगा सो नहीं हुआ । पारसाल मैंने 
एक पेस्त्रा पाखा था जब बड़ा इञ तो आबाने उसे कसाईके हाथ 
बेच दिया। बाबा कभी कोई चौज मेरे पास नहीं रहने देते हैं। 
ज॑ जाने हाटतें तेरी क्या दुर्देशा होगो।” पर मुक़को किसे बात 


विचित्रविचरण । छ्थ 


को चिन्ता न थो। सुभको पूरा भरोसा था कि कभी न कसी इस 
फन्‍्देसे मैं अवश्य छूट जाऊंगा। मैंने सोचा प्रगर इक्लंडेशर भी 
यहां आते तो उनको भी यहो दशा होती फिर मेरो क्या,गिनतौहै ? 
किसानने अपने मित्रकी समस्मतिके अनुसार हाटके दिन नगख- 
भिसुख प्रस्थान किया। मुझको एक पिज्ड़ेमें बन्द करके आंगे 
उख लिया और दायाको अपने पौछे घोड़े पर बिठा लिया। 
पिच्लड़ेकी वनावट सन्टूक कोसो थो। इसमें हवा भआ्ाने जानेके 
लिये दो चार छेद तथा एक द्वार बना हुआ था। दायाने मेरे लिये 
एक छोटोसी गद्दो भी बिका दो थो। भअस्तु, हम लोग ठिकाने पर 
पहुंचे। आधेहों घण्टेमें बाईस कोसको मच्चिल पूरो हुई। हरा- 
इतसे मेरे तो बन्द बन्द दूटतेथे क्योंकि घोड़ा बराबर सरपट दौड़ता 
आया था। इसके एक एक कदम चालोस चालौस फुट पर पड़ते 
बे। किसानने एक सरायमें डेरा जमाया। वह प्रायः यहां उतरा 
करता था। सरायवालेसे सब ठौक ठाक करके उन्होंने विज्ञापन 
निकलवाया कि एक अजौब जानवर झाया है जो क: फुट लम्बा 
और बहुत सुन्दर है। खरत भादमौसो है। बोलता है भौर बहुत 
से अद्भुत काम करता है जिसको देखना हो सरायमें झावे। 
सरायके एक बड़े कमरेमें जो तौनसौ वर्ग फुटका “था एक मेज 
पर मैं खड़ा किया गया दाया पासहो एक तिपाई पर निगरानौ 
तथा तमाशा दिखानेके निमित्त बैठी । किसान दरवाजे पर खड़ा 
हुभ्रा। जिसमें गोलमाल न हो इसलिये तौस तौस आदम्रियोंको 
बारो वारौसे भौतर भेज देता था। दायाके कहनेसे में मेज पर 
चलता था । जो कुछ वह पूछती उसका मैं जवाब देताथा। आने 
बालोंका खाग्रत तथा खाख््यापान करता था। तलवार निकाल 
कर कलाबाजौ दिखाता और न जाने क्या क्या दिखाता था। दाया 
डतनेही प्रश्न करती थी जितने मैं समझता था। इसौ तरह उस 
दिन मैंने १५ कुण्छके सामने अपना तमाशा दिखाया। मैं थक कर 
अधसुभा होगया। जिन लोगोंने देखा उन्होंने इतुनौ- प्रशंसाकौ 


हकदार रात 


चैन ब्रौवडिगनैग । 


कि सारा शहर सरायमें दूट पड़ा भौर सब दरवाजा तोड़ कर 
भौतर घुसनेके लिये तैयार होगये।" दायाका छोड़ कोई दूसरों 
मुझे छू नहीं सकता था। दर्शकगण भौ इतनौ दूर रहते थे कि 
उनके हाथ मुझ तक नहीं पहुंच सकते थे। यह सव प्रबन्ध किसान 
ने केवल अपने लाभके निमित्त कर रकये थे। इतने पर भी स्कूल 
का एक गेतान छोकड़ा बादाम खेंच कर मुझको मारी बैठाथा । 
कुशल हुई नहीं तो मेरो खोपड़ी फट जाती। यह बादाम लौकी 
के बराबर था। आखिर वह छोकड़ा खुब पौटा गया और निकाल 
दिया गया। 

हाट बन्द इुई | हम लोग भी घर वापिस आये। अवके किसान 
जे मेरे आरामके लिये बढ़िया सवारीका प्रवश्थ कियां। इस 
आःठघण्टेकौ कड़ाचुर मेहनतसे मुकको ज्वर हो आया। उठने 
बैठनेकी ताव न रहो। ठौन दिन तक बेसूध पड़ा रहा। चौथे 
दिन होश इन पर हाय ! घर पर भी मुभको चैन नहों ! देखने 
वाले भुण्डके भुण्ड घर परहो भाने लगे। एक दिन तौससे अधिक 
सज्जन सपरिवार पधारे। किसानने सबसे पूरा दाम वसूल 
किया था। आस पासके अर्थात्‌ सौ सौल तकके लोग मुझको देखने 
आये। किसानके घर रुपयोकौ वर्षा होने लगौ। मुझको बुदवार 
के सिवा कभी मरनेको भी दुष्टो नहीं मिलती थी। शुदवारहो इन 
लोगोंका रविवार अर्थात्‌ विशामका दिन था। 

(किसानको अब रुपयेको चाट लगो। उसने मुभकों बड़े बड़े 
अहरॉमें घुमानेका सइल्प किया भाखिर सब सामानसे लैस होकर 
बह १७ थीं अगस्त १७०३ ईस्वीकों राजधानौके दिये उठ खड़ा 
हुआ। यह राजधानी वहांसे तौन हजार मौल दूर थो। दाया 
भी साथ चलौ। सवारोमें वहो घोड़ा था। मैं अपने पिछड़ेमें था 
और दाया इसे लिये हुए थी। मेरे आारासकी सब सामग्री पिच्डड़े 
में मौजूद थी। चौज वस्तुकौ देख भालके लिये साथमें एक 


कड़ा सौचा। 
हक 
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किसानने रास्तेके निकटके प्रत्येक शहर और गांवमें तमाशा 
दिखा कर रूपया बटोरना विचारा था परन्तु दायाकौं राय न 
हुई। उसने कहा “ऐसा करनेसे प्रिलडिग वोौमार होजायगा और 
मैं भी घोड़े पर चलनेसे थक जाती हु--बहत भारी मच्चिल करना: 
ठौक नहीं ।” मच्चिल इलकों होने लगो। एंकसो चालोस पचास 
मोल परहो पड़ाव पड़ने लगा। हवा खिलाने तथा देशको सैर 
करानेके लिये दाया अकसर सुभको बाहर निकालतौ परन्तु बरा- 
वर कसके थामे रहती थो। छः सात नदियां हम लोगोंने लांचौ। 
सब गद्भा और नौल नदोसे गहरी तथा बड़ी थो। टेम्ससो छोटो 
नदी वहां एक भो नहीं सिलो। रास्तेमें दस सप्ताह लगे थे। दाथ्या 
के मना करने पर भी मैं कोई भरठारच बड़े बड़े शहरों तथा कई 
छोटे छोटे गांवॉर्में दिखाया गया था। 

२६ वीं अक्युबरको हम लोग राजधानोमें जा पचुंचे। इसका 
नाम “ खर वरलग्रड ” है। इस नामका अर्थ है “ विश्वगौरव ”। 
किसानने राजभवनके समोपक्ो नगरके प्रधान सुहदक्षे में एक मकान 
किराये पर लिया। फिर विज्ञापन निकाला गया। इसमें मेरा 
पुरा बर्धन था। चारसौ फुट लम्बे चौड़े कमरेमें एक बढ़ो भेज 
रक्‍्खो गई। इसका व्यास ६० फुट था और इसके चारों झोर लोहे 
का कठहसा तौन फुट ऊंचा लगा हुआ था। इसी मेज पर मुझको 
तम्राग्ा क़रना पड़ता था। मैं दस बार दिनमें दिखाया जाता था। 
दर्शकगण भी देखकर झासय्थ तथा भानन्द प्रमट करते थे। किसान 
का हाथ गरम होताथा। भरब मैं उस देशकौ भाषाकों भौ भली भांत 
बोलने तथा समभने लग गया था। दाया जैवमें छोटोली एक 
पोधौ घर लाई थी डसौको मैं पढ़ता था। यह सेमसन साइबके 


एडलासके बराबर थो। _ 


चतुथ् परिच्छेद । 


>> 
किसानको भामदनो ज्यों ज्यों बढ़ने लगो त्यों त्यों उसका 
लालच भो बढ़ चला.। बह मुभसे दिंग भर मिइनत/लेने लमा। 


दर - ऑवडिगनेग। 


फ़ल यह हुआ कि थेड़ेहो दिनोंमें मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया भूख 
मन्दी पड़ गई और शरौर सूख कर कांटा होगया। किसानने 
हरी मौत निकट समझ और भी हाथ साफ करना चाहा। उसने 
विचारा अब जो कुछ मिल जाय वह्तौ नफा है। इसो बोचमें 
महारानौके यहांसे बुलाइट आगई। किसान भी लालचके मारे 
डठ खड़ा इभा। महारानो मेरी आकृति तथा खेल तमाशा देख 
कर बहुतहो प्रसव हुईं। महारानोने हाथ बढ़ा दिया मैंने सादर 
छसका चुम्बन किया | फिर उन्होंने मेरे दे झका हत्तान्त तथा सफर 
का हाल वगैर: पूछा। मैंने जहां तक बना स्पष्ट रूपसे सब 
कह सुनाया | महारानेने पूछा “क्या तुम मेरे पास रह रकतेहो १* 
मैंने सलांस करके जवाब दिया “मैं इस समय किसानका ग्रुलाम 
हु । अगर खाधौन होता तो श्लोमतीको सेवाममें रहना अपना 
सौभाग्य समभाता ।” महारानौने तब किसानसे पूछा। किमानने 
तो ज्ञानलिया था कि मैं दो चार देस दिनमें मर जगा इससे 
डसने सुभंको बेचनाहो उचित समझा अन्तको उसने सुभे हजार 
अशर्फियोंमें महारानोके हाथ वेच डाला। जब किसान अशर्फियां 
लेकर जाने लगा तब मैंने महारानोसे दायाके रखनेके लिये प्रार्थना 
कौ और कहा इसके रहनेसे मुक्त बहुत आराम मिलेगां। महां- 
गाजौने परी बात मानलो । तब किसानहो क्यों उजर करने लगा 
था ! राजदरबारको नौकरो बड़े से मिलती है। विचारों 
दाया भौ छुशौके सारे फुल कर कुष्पा छोगई। किसान सलाम 
करके मुझसे बोला “लो तुम्हें भच्छी जगह पहुंचा कर मैं जाता 
हूं ।” मैंते सलामके बदले सिर्फ सलाम किया पर कुछ कहा नहीं। 
किपतान भौ अशर्फियोंकी गठरी ले चलता हुआ । 

ज़िस्तानके चले जाने पर महारानोने मेरो रुखाईका कारण 
पूछा। मैंने कहा “किसानने जब सुर खेतमें पाया तो मेरो खोपड़ो 
चूर चूर नहों करदो बस इतनाहो छपकार इसने मेरा: किया है। 
सवा दमन उपकारके बदले वह बचुत घन उपाज्जेल कर चुकाहै। अभौ 











संब्द 


मैं महारानोकी दाहिनो हथेली पर पट पड़ाबा! 
बृष्ट प३ 


विचित्रविचस्ण । शे 


यहांसे भो हजार मुहरें लेगयाहै। अब मैं उससे उऋणगण हु । ज़ितना 
परिश्रम वह सुभूसे करवाता था उतना परिश्रम करके मुझसे दस 
गुने बलवाले जीव भी नहीं जो सकते हैं में ग्रब तक जोवित छू 
यही आदर्ण है। मेरी सारी देह गल गई है। यदि वह मेरो रूब्छु 
निकट न समता तो इतने रुस्ते दाममें श्रोमतों मुझे कदाषिन 
पातीं। अब मैं ओमतों जैसी दयाशौल, रूष्टि भूषण, विश्वप्रिया, 
आयुष्मती महिषोको शरणमें आया हू पूर्ण आशा है कि अब मैं 
सुखसे आनन्द पूर्वक अपन समय बिताऊंगा।'* 
भेरो बातें सुन कर महएरानौको हण तथा आय हुआ। वह 
हाथमें उठा कर.मुर्के महाराजके निकट लेगई। सहाबाज शय- 
नागारमें थे। £ महाराजका चेहरा हृढ़ भौर गछौर था। मैं महा- 
रानौकी दाहिनी इश्नेज्ों पर पट पड़ा था। महाराज मुझे भलों 
भांति न देख सके थे-पूछा “यह चिड़िया कबसे पालोछे १” महा- 
दाना बड़ा बुद्धिसों था उन्होंने चट सुककों मेज पर खड़ा करदिया 
और सादा द्तान्त महाराजसे निवेदन करनेके ज़िमित्त बाहात 
मैंने बहुत थोड़े शब्दीनें भपनी राम कहानी कह रुनाई। द्वाया 
डवार पर खड़ी थी। वह भौ भौतर बुलाई गई। उसने पूरा हास 
कह-सुनाया। डस बेचारोको मेरे देखे बिना चैन कहां ?ै 
महाराजको विद्याका वहां बहुत कुछ नाम था। आप गणित 

और विज्ञानमें पारंगत थे किन्तु मेरा ठक्लः देख कर आपको भी 
बृंडि चक्रा गई। आपने अपनों विद्या और बुद्विक प्रतापसे मुक्के 
कलका पुतला या किसी घड़ोका पुरजा समा परन्तु जब मेरी 
बोलो मेरा उच्चारण प्रदृति खुना तो आपको बंइतहो अचख्मा इआआ। 
मेरी बातोंका विश्वास आपको नहीं इचा। ओमान्‌ने फिर कई 
प्रश्न किये मैंने सबका साथंक और स्पष्ट उत्तर दिया। इन वाकॉमें: 
वह्चौं दोष थे जो विदेशीसे उच्चारण वा मुहाविरेमें होसकते हैं। 
पर एक बात और है--भाषा मेरी गंवारी थे क्योंकि किम्तानरीके 
घर मैंने शिक्षा पाई थी । /छ 5 | 





कर] जवडिमनेग । 


महाराजने तौन पस्छित बुलवाधे। इन लोगोंने मुझको खूब 
अच्छी तरह देख भाल कर अपनी छुदी रायदी। यह तो सभोने 
माना कि मैं खासाविक नियमसे उत्पन्न नहीं इप्मा हु और न 
जेरी वनावटर्ों ऐसी है कि मैं तेज चल कर, उच पर चढ़ कर और 
विलमें रह कर अपने प्राणको बचा-सक्‌ । . द्वातोंकी परोचा कर 
डन लोगोंने सु्को मांस खानेवाला जानवर ठहराया पर इसमें 
आह असमंजस आपड़ा कि चौंपाये सबहो सुझूसे बहुत बड़े 
है उनका मांस खाना मेरे लिये असब्भव है। पौछे यह सिद्दाम्त 
इुआ कि मैं कोड़े मकोड़े खाता ह्लं। एक पर्छितने भुभको 
अकाल प्रसूत बताया पर दूसरैने उसका खन्‍्कन किया। कहा 
नस हो नहीं सकता क्योंकि इसके झज़ सब पूरे हैं। जो 
असम्य उत्पश् होता है उसके अड्ः अधूरे होते हैं और वह जो 
जह्ों सकताहै ” इन बुद्मानोंकों रायसे जैं बौना भी नहींथा क्योंकि 
हॉ बचहतरी छोटा हूं । महारानौका प्यारा वौज्ञा अत्वन्त ठिक्नना 
होनेंघर भी ३० फुट लम्बा था। ग्रेषमें मैं एक घदुत जोव समक्का 
गया । 

।- यह सब होजाने पर मैं हाथ जोड़ कर बोला “महाराज ! मैं 
जिस देशका हूं उस देशमें करोड़ों खो पुरुष इसो डोल डौलके हैं। 
जौब जन्‍्त, पेड़ पत्ते, घर द्वार प्रति भी इसो परिमाणके हैं। मौका 
पड़ने पर हम लोग अपनी रचा कर खकते हैं। जैसे यहांके लोग 
सब काम कर सकते हैं वैसे हम लोग भी वहां करते हैं? मेरी बात 
खुन कर सब मुंह विचकाकै हंस पड़े चौर बोले “किसानने इसको 
अच्छा सबक पढ़ाया है (” महाराज सबसे बुदिमान थे। पब्छितों 
को विदा करके उन्होंने किसानको बुलाया । भआावग्यसे किसान छस 
समय तक शहरहोनें था। वह हाजिर किया गया ! मह्ाराजने 
एकान्तमें उससे कुछ पूछा फिर इकट्ठा कर सबका इजहार लिया। 
अब उद्छें मेरी बातोंका कुछ कुछ विश्वास होने लगा। महाराजने 
सुके महारानोके सपुर्द किया और यत्रपूर्वक रझनेके खिये कहा । 


विचित्रविचरण । हि 


मेरा प्रेम दायासे देख कर दायाको भी रहनेके वास्ते इका दिया। 
एक कमरा उसके रहनेके लिये दिया गया। :उसके लिखाने पढ़ाने 
क वास्ते एक गुरुआनी नियतकी गई । सेवा टहलके खियै दाखियां 
मिलीं। लेकिन मेरे लालन पॉलनका भार दायाहौके सिर रक्वा 
गया। महारानोने अपने:खास बढ़ईको पिंजरा बनानेकौ आज्ञा 
दौ। यह बड़ा संघड़ कारोगर था। इसने मेरे कहनेके अनुसार 
तौन सप्ताहम लकड़ोका एक सुन्दर पिंजरा बना दिया। यह 
सोलह फुट लम्बा, सोलह फुट चौड़ा तथा बारह फुट ऊंचा 
था। इसमें खिड़कियां, दरवाजे और अगल बगल दो छोटी 
छोटी कोठरियां थीं। ऊपर तखतेबन्दी थो। इसमें एक द्वार भी 
था जो चूलके सहारे खलता शोर बन्द होता था। दिनमें बिकने 
अआंदिको धूप खिलाने लिये दाया दरवाजा खोल देती और रात 
को बन्द कर देती थो। कहनेके लिये तो पिच्ञरा था पर वास्तक्में 
यह खासा कमरा थां, एक चतुर बढ़ईने जिसका छोटो छोटो 
चौजें बनानेमें बड़ा नाम था। दो कुर्सियां तथा मेन्न' बना दौ थीं। 
चौज वस्तु रखनेके वास्ते एक सन्टूक भी बना दिया था। यह सब 
ठौक हाथोदांतकैसे मालूम पड़ते थे। जिसमें मुझ कष्ट न हों इस 
लिये भेरे घरके चारों शोर ऊपर नीचे तमाम रूईकी मोटी गद्दी 
मढ़दौ गई। दरवाजैमें छोटास्मा एक ताला लगाया गया। यह 
फरमाइश देकर बनवाया गया था। इतना छोटा ताला वहां पहले 
और कभौ किसोने नहीं देखाथा। लेकिन मेरे किये तो वह 
महाताला था। दायासे शायद स्होजाय इसलिये मैहो चाभीको 
अपने पास रखता था। सबसे महोम रेशमौ कपड़े को पोशाक मेरे 
लिये बनी । यह कपड़ा विलायती कग्मलके समान मोटा था। 
यह पोशाक उसौ देशके ठद्गकी थो। इन लोगोंका पहच्रावा कुछ 
पारसियोंसे और चौना लोगोंसे मिलताथा परन्तु देखनेमें सुन्दरथा। 

महारानी अब स॒क्ते इतना चाइने लगीं कि बिना भेरे्षह भोजर्न 
नहीं करती उनकी बाई ओर मेरी मेज कुर्सी लगती थी और पासहो 

रा , 





छा रु न हक 


उप ब्रौवडिगनेग । 


कहिपाई पर दाया हिफाजतके लिये बैठती थो। मेरे लिये चान्दीके 
छोटे छोटे वरत्तन मंगाये गयेधे । दाया इन्हें अपनी जैबमें-रखतोयों । 
जब मैं मांगता तो साफ करके देती । महदारानौके पात्रोंके आगे 
यह लड़कोंके खिलौनेसे मालूस होते थे। मंहारानौके सह दोनों 
राजकुमारियोंके सिवा और कोई ज़हीं खाताथा। इनमेंसे एक 
तो सोलह और दूसरी तेरह बरसको थो। महारानौ मांसका एक 
डुकड़ा मेरी रकाबोमें डाल देतो में उसे काट काढ कद खाता और 
बह तमाशा देखती थीं। महारानी बहुत कम खाती थीं.पर इमारे 
यहांके दस बारह कुलो मजूरोंकी पूरी खुराक आपका एकहो नि- 
बाला था। इस अखाधुख खानेको देख मेरा जो घबरा उठा था। 
बह समूचे लवाप्चोफों चवा जाती थीं। लवाकों सहज मत सम- 
अना- यह हमारे देशके पेरुसे नौगुने बड़े होसे थे। सोनेक प्याले 
में वच्ध एक पोपा शराब एकह्ो घंटे सोख जातो थो। महा- 
दानौको छुरी तीन हाथ लम्बीथो। चद्च, कांटे प्रशतिका अनु- 
मान इस्तेसे कंडू लीजिये। सुर याद है एक दिन मैं दायाके साथ 
बादशाही कमरेंमें जहां खयं महाराज भोजन करते थे योहीं चला 
गया वहां ऐसी ऐसी दस वारह छुरियोंको एक साथहो डठते देखा 
था। ऐसा भयानक दृश्य फिर कभी देखनेमे नहीं आया। 

झैं कहो चुका हू कि बुधवार इन लोगोंका विश्वाम दिन है। 
इस दिन महाराज सपरिवार बैठ कर भोजन करते हैं। अब भरो 
भी छोटी छोटौ मेज तथा कुसियां महाराजकी बाई तरफ लगने 
लगीं । महाराज सुझके बहुत चाहते या तथा मेरी बात सुनकर बचत 
प्रसच्च होते थे। आप युरोपके झाचार व्यवहार, धम्मा कमी, रीति 
नौति, विद्या बुदि भौर आईन कानूनके बारेमें बराबर पूछते थे। 
में सबका यथोचित उत्तर देता था। महाराजकौ समक बहुत 
अच्छी थो। कभी कभी वह अपनी भी राय प्रगट करते थे। मैं 
अपने प्यारे देशके व्यापार, युद्द, धर्मानुराग, इत्यादिको बातें खूब 
चढ़ा बढ़ा कर गौरवके साथ कहता था। हग ( प्रजाहितेषो ) 








नं< 
हाथ उठाकर मु्े भराईनैके सामने कर 


जब महारानी 
देती तो मैं मारे ग्लान् 
इतना छोटा क्यों हुआ। 

पृष्ठ ८३७ 





मरजाता | हाय ! # 


१ विचितविचरण। च्ड 


और टोरी ( राजानथायो ) दर्लोंका जब मैं वर्षन करता तो मच्ा- 
इाज मुझे हाथमें उठा लेते और सुसकुरा कर पूछते *अरे तूं किस 
दलका है ?” फिर प्रधान मन्बौसे जो वहीं पीछे खड़ा रहता यथा 
कहते “देखो ! मन॒ुशयके सब ठाठ बाट केसे घूणित हैं ! एक अदना 
कौड़ों भी इसको इंसौ उड़ा सकता है। इसके देश भी पदवियां 
बटती हैं तथा मान सम्प्रान होंता है! इसके देशवाले भी कपड़े 
पहनते हैं तथा सवारियों पर चढ़ते है! यह छोटे छोटे घोसले और 
बिलको अपना शहर बतलाता है| यह सब भी प्यार करना जानते 
है यह भी लड़ते हैं, ठगते हैं और दूसरेके अंदोंको प्रकाश करते 
है !* जब महारौज इस प्रकार बोलते तो मारे गुस्मेके मेरा चेहरा 
लाल होजाता। हमारे उस देशकौ जो ग्राज कल शिल्प, विज्ञान 
और अस्त्र शस्तका आकर है-फरांसका भय खान है- जो सारे 
युरोपका मध्यस्थ है-- जो सत्य, धर्म, दया, भौर अम्मानंका स्थल 
है और जो सम्पूं जगत्‌का गौरव माननोय है;-निन्‍दा इस 
तरह हो ! 

छऔर, में अपनी अवस्था विचार कर चुप होरहा लेकिन मनमें 
बहुत बुरी लगौ। कुछ दिन उन लोगोंके साथ रहने तथा वह्ांकी 
विलक्षण वस्तुएं देखनेसे मेरा डर भय सब जाता रहा। उन दिनों 
जरा मन ऐसा होगया था कि भगर कहीं आप लोगोंकों देख पाता 
तो में आप लोगोंकी छुटाई पर बहुत हंसता और उतनाहों अच- 
रज करता जितना कि इन विराट पुरुषोंने मुझ देख कर कियाथा। 
जब मह्दारानों हाथमें उठा कर सुझे आइनेंके सामने कर देती तो 
मैं मारे स्लानिके सर जाता। हाय मैं इतना छोटा क्यों इच ! 

जे कह्त चुका हूँ कि सहारानीके एक बौना भी घा। यद बौना 
होने पर भी तौस फुट लम्बा था। इसे देख कर न जाने क्यों भेरा 
जौ कुढ़ जाता था। वह भौ मेरे जैसे तुच्छ जोवकों देखकर घमण्ड 
करता था। जब वह मेरे सामने आता तो अकड़ कर चलता। 
ब्लज पर खड़े होकर जव मैं राव उमराजोसे बोलता तब दु्ट भेरो 


दर्द ब्रौवडिगनेग । 


छुटाई पर ताने मारता | मैं उसे भाई पंकारता और कभी कभी 
कुश्तों लड़नेके लिये हंसोसे ललकारता भी था। एक दिन भोजन 
के समय बातह्डो बातमें वह बिगड़ बैठा और सुझ्के मलाईसे भरे 
हुए कटोरेंमें पटक कर लम्बा हुआ । में खिरके बल “गिर पड़ा। 
अगर तैरना न जानता होता तो बड़ी सुशकिल होती। दाया 
भी संग्रोगसे वहां मौजुद न थो। समह।रानी डरके मारे घबरा गई 
थलों। आख़िर दायाने दौड़ कर मुझ निकाल लिया। इतनेह्ोमें 
बहुतमी मलाई मैं खागया धा। चोट सोट तो कुछ लगो नहीं पर 
कपड़े सब खराव होगये थे। वःसनजों पकड़े कर लाये गधे और 
बोड़ेसे उतकी झूब खबर खोगई । वहों मलाई जिससें मैं पटका 
गया था सजाके बतोर उन्हें खिलाई गई। महारानों उनसे बचुल 
अप्रसश होगई । उसी समय वह दरवारसे निकाले गये। मैं बड़ा 
खुश इुआ।| अगर वह रहता तो न ज्ञाने फिर क्या आफत मचाता। 
एक बार पहले उसने एक और भहदो दिल्लगा कोयो। महा- 
गानों बहुत हंसी पर साथहों बहुत गुस्से भी हुई । अगर मैं सुफा- 
रिश न करता तो वह उसी दिन निकाल दिया जाता। महारानों 
ने चरबी निकाल कर हड्डोकों खड़ा कर दिया घा। वामनजो 
महाराजने मौका पा सुझे उस इड्डोंके भोतर कमर तक छुसेड़ 
दिया। मैं एक घड़ो तक उसी तरह खड़। रहा। शरमक मारे 
,/ जिसौको पुकारा भी नहीं। भाछिर में निकाला गया। वामनजो 
*» जो छसर दिन भी कोड़े लगे थे। 

मरी भौरूता पर महारानी प्राय; ताना मारतीं और कहतीं 
“क्या तुन्हारे देशमें सभी ऐसेहौ वुजदिल और डरपोक हैं [” इसका 
कारण सुनिये। गर्मीमें मक्डियां वहां बहुत सतातो हैं। यह 
मक्खियां ऐसी वैसी नहीं अ्रगन चिड़ियाके बराबर होतो हैं। जब 
मैं खानेक्नो बैठता तो थे कानके पास आकर भन भन करतीं और 
बहुत तड़' करती थीं। कभी कभौ खानेको चोज्ञों पर बैठ कर 
हण देतीं। वहांके लोगोंको वह बीट दिखाई नहीं एड़तो क्योंकि 


विचित्रविचरण । ष्ट 


डनकौ आंखें बड़ी थीं लेकिन मेरे रामकों तो सब साफ मालूम 
होता था। कभौ नाक था माथे पर बैठ कर ऐसा डद् मारतीं कि 
मैं बेताब होजाता। इसौसे इन मक्तियोंसे मैं बहुत डरता था। 
जब यह भिनमिनातीं तो मैं चौकत्रा होजाताथा। वामनजो मक्वियाँ 
पकड़ कर अकसर मेरे मुंहके आगे छोड़ दिया करते थे। मैं बड़ो 
फुर्तीसे उनके दो टुकड़े कर डालता था। मेरी इस फुर्तीकी बहुत 
तारौफ होतो थो। 

एक दिन सबेरे दायाने पिह्लरेको भरोखे पर रख दिया। मैं 
भौ आफतका मारा फिब्तरेका किवाड़ खोल कर मिंठाई कलेवा 
करने लगा। स्रोटेकौ गख्से बौसियों भिड़ें घुस आई। कुछ तो 
भरो मिठाई उठा लेचलीं और कुछ मुं हके सामने भिनभिनाने लगीं । 
मैं मारे डरके घबरा गया। लाचार होकर मैंने कटारी निकालो | 
चारकों उसी दम काट गिराया बाकों भाग गईं। फिर मैंने द्वार 
बन्द कर दिया। यह भिड़ें तौतरके समान थीं। फिर मैंने इनके 
डड्क निकाले। यह डेढ़ डेढ़ इच्च लम्बे थे तथा सईसे पैने थे। 
डन्‍्हें मैंने बड़ी हिफाजतसे रख लिया। विलायत लौट कर 
सबको दिखलाया! तोन तो एक स्कूलमें दे दिये और एक अपने 
पास रक्‍वा । 

पञ्चम परिच्छेद । 

अब मैं इस देशका कुछ स॑च्तेप व्शन पाठकॉको सुनाया चाइता 
हू । राजधानोके आस पास कोई दो हजार मौल तक मैं घूम आया 
हु । महाराज तो सौमा प्रान्त तक जाते थे परन्तु महारानी इससे 
आगे कभौ गई नहीं और मैं वरावर महारानोहौके सट्ठः रहताथा। 
इस देशका नाम बौवडिगनेग है तथा इसकौ राजधानौका नाम है 
लर ब्लग्रढ। यह राज्य लग भग ६००० इजार मौल लब्बा तथा 
चारे पांच हजार मौल चौड़ा है। भ्रतण्व मैं कहता हूँ कि हमारे 
भूमील वेत्तागण बहुत सूलते हैं। वह कहते हैं कि क्षापात और 


ख् ब्रौवडिगनेग । 


का/जौफोर्नियाके बोचम्में समुद्रके सिवा और कुछ नहीं है। पर मेरों 
दाय सदासे इसके विरुद थो। परमात्माके अनुग्रहसे मेराही विचार 
टोक़ निकला । अब इस महादेशको अमेरिकाके पश्चिमोत्तर भाग 
से संयुक्त कर भूचित्र इत्यादिका पुनः संशोधन करना ,चाहिये। 
मैं इस विषयमें बहुत कुछ सहायता दे सकता हु । 

बह देश एक प्रायद्वीप है। इसको पूर्वोत्तर सोमा पर तौस 
मोल ऊंची पब्व॑ंत माला है। यह सब ज्वालासखो पर्वत हैं और 
ग्रह स्थान भी ऐसा विकट है कि कोई डसपार जा नहीं सकता 
बड़े बड़े पब्छित भो नहीं बतला सकते कि पर्व्वटॉक परलेपार 
ब्या है। शेष तौत दिशाधोमें महास।गर लहरें मारताहै। इस देशमें 
नामजैे लिथे-भी कोई बन्दरगाह नहीं है। ससमुद्रके किनारे. जहां 
नदियां गिरती हैं इतने न॒ुकौले ढोंके जिखरे हुए हैं तथा समुद्रमें 
तुफा/नका इतना जोर रहता है कि वहां किश्तों चलाना बहुत 
कठिन है। इस हेतु थहांके निवरासो अन्यान्य देशॉस बाणिज्य 
व्यापार करनेमें पूरे ग्रसमर्थ हैं। बड़ो बड़ी नदियोंमें जहाज देखे 
जाते हैं। इन नदियोंम्रें बुत बरढ़ियां मकछलियां होती हैं। यहां 
वाले इन मकझलियोंको बहुत पन्चन्द करते हैं क्योंकि समुद्रको मक- 
लिया वेशो हो होतो हैं जैसे इमारे देशकी । इसलिये छोटी समकक 
कर यह लोग समुद्रको मछलिसोंको नहीं प्रकड़ते। इससे प्रकट 
होता है कि प्रकृतिने यह सब विलच्षण बड़ी बड़ो चोजें इसी देशके 
बास्ते स्तिरज्ो हैं। दूसरो जगह ऐसी चोजें क्यों नहीं होतीं इसका 
विद्यार विज्ञानी ज्ञोग करेंगे। 

यह देश. खूब प्रावाद है। इसमें ४१ बड़े बड़े नगर तथा सौके 
लग्न भग नगर कोटबाले शहर हैं। छोटे छोटे गांवोंकी ती गिनती 
नहों। भव “छुए अबग्रड” का वन सुनिये। बोचसे ण़क़ लदो 
बह गई है इसौक दोलों तौर पर राजधानो बसो हुई है। इसमें 
प्राव: अध्यो हजार शुर तथा छः लाख मनुष्य बास करते हैं। यह 
अचौषत मौल लब्बा तथा ४४ मौल चौड़ा है। 


विचित्रविचरण । थ्१्‌ 


राजाका महल ठौक महलके कायदेका तो था नहीं पर एक 
मौलके घेरेमें बहतसे मकानोंका ढेर मालूम होता था। बड़े बढ़ 
कमरेकी ऊंचाई दोसौं श्लालौस फुट थी। बस इसी अन्दाजसे 
लग्बाई और चौड़ाई भी समझ जाइये। हम लोगोंको एक गाड़ी 
मिली थी। इसी पर नगर देखनेको हम लोग जाया करते थे। 
मैं तो पि्नरेमें रहता था--हां पिच्वरा अलबत्ते गाड़ो पर रख 
लिया जाता था। कहनेसे दाया कभी कभी हाथ पर भौ ले लेती 
थौ। तभी बाजारको सब चौजें मजेमें दिखलाई पड़ती थीं। एक 
दिन एक दूकानके सामने गाड़ो खड़ो हुईं। वहां बचुतसे भिख- 
सक्ने जसा थे। वक्त सब मौका अच्छा देख गाड़ोको घेर कर खड़े 
होगयें3 वेसर भयानक दृश्य युरोपवालॉन कभी काहैको देखा 
होगा। उस भोड़में एक खोको देखा जिसको क्ातौमें नाखूर था 
जो फूल कर बहुत बड़ा होगया था। उसमें कई छंद थे। दो 
तौन छंद तो इतने बड़थे कि उनमें घुसकर मैं मरजमें क्विप जा रूकता 
थ। एक झादमोकौ ग्दन पर णक फुब्मी देखों। यह 
पांच बस्ता ऊन (पश्मम) से भो बड़ो थो। एक धादमौके पैर दोनों 
कटे थे। लकड़ोके पांव लगे थे सो बौस बौस फुट लम्बे थे । सब 
से अधिक घुणा तो उन लोगोंके कपड़े। पर चीलड़ीको रेंगते हुए 
देख कर हुई। इन चौलड़ोंके थुथने सूअर क्रेसे थे। इस घृणित 
इश्यको देख कर मेरा जौ घबरा गया था। 

जिस पिछरेमें अरब तक मैं बाहर लेजाया जाता था वच्च बचुत हे 
बड़ा था। दायाको इसके धरने उठानेमें बड़ो तकलोफ होती थी 
इसके सिवा गाड़ो पर भौ रखनेमें बड़ो अड़चल पड़तो थो इससे 
महारानौने एक दूसरा छोटा सफरी पिछरा ब्रनवाया। यह दस 
फुट ऊ चा, बारइ फुट लम्बा तथा इतनाहझो चौड़ा था। इसके 
तौन ओर बौचमें तौन खि ड़कियां थीं जिनमें बाइरसे लोहके तार 
कौ जालो मढ़ी इई थो। चौथी तरफ जिधर खिड़कौ न थो दो 
अजबूत कॉढ़े लगे इए थे। इन्होंमें कमरवन्द पिरो कर सवार लोग 


ब्र्‌ ब्रौवडिगनेग । 


कमरसे पि्नरेक वांध लेते और सामने घोड़े पर रख लेते थे। एक 
आला छतसे लटकता था। एक मैज और दो कुर्सियां पेचसे कसी 
हुई थीं। इस पिचऋरेसे सुस्त बहुत आरास सिला। जब कभौ 
दायाको अवकाश नहीं मिलता तो कोई विश्वासी आदमी पिच्ञरे 
समेत सुझे घोड़े पर अपने आगे रख लेता बौर शहरको सैर करा 
देता था। जिछरसे मेरी सवारो निकलतौ थौ उघर एक मेलासा 
लग जाता था। 

यहां एक बचत सुन्दर मन्दिर है। इसका गुम्बज इस देशके 
सब मन्दिरोंसे ऊंचा है। इसके देखनेकौ सुर्के बहुत लालसा हुई। 
आखिर दायाके साथ एक रोज वहां मैं गया। जितना ऊंचा इसे 
मैंने समझा था उतनाही पाया। यह तौन हजार फुटसे ज्यादा 
ऊंचा नथा। यहांके मनुष्य जितने लम्बे होते हैं उस हिसावसे 
तो यह कुछ भी ऊंचा न था। हम लोगोंके डोलके ख्यालसे 
बिलायतम इससे ऊंचे ऊंचे मकान हैं। जो हो, मन्दिर बहुत 
सुन्दर और सजबूत बना इत्मा था। इसकों दौवार सौ फुट चौड़ो 
थौ। यह पत्थरका था। चालौस चालौस फुटके पत्थर इसमें लगे 
थे। देवो देवता तथा महाराजाओोंकों बड़ो बड़ो मृत्तियां लगौथीं 
जो सब सज्गभमरमरकी थीं। एक मूर्त्तिको एक उंगली टूट कर गिर 
पड़ौ थौ। मैंने उठाकर नापी तो चार फुट इुई। दाया मेरे खेलने 
के लिये डसे घर उठा लाई थो। 

महाराजको पाकशाला सचसुच सुन्दरथो | इसका चूड़ा करोब 
छः सौ फुट ऊंचा था। चुल्‌हे भी बहुत बड़े बड़े थे। रसोई 
घरके वत्तन भांड़ेका पूर्ण वर्णन करनेके लिये यदि मैं बड़ी बड़ी 
वस्तुश्रोंकी डण्मा टू गा तो पाठक मुझ भूठा सममेंगे गौर उघर 
कहीं यह पुस्तक ब्रोवडिगनेगकों भाषामें अनुवादित होगई तो 
महाराज तथा वहांके निवासौगण अपनी वस्तुभोंको ह्चौन उपमा 
देख कर बुरा मानेंगे। इसलिये इस विषयको मैं यहीं समाप्त कर 
देता हूं । 


